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वेदिकदशनेष्वात्मस्वशूपविमशः 


कारी हिन्द्विश्वविद्याख्यस्य 
"चक्रवर्ती" (पी-एच. डी.) उपाघये स्वीकृतः शोधप्रनंधः 


<, (4 ०) € 
कणः 


४॥। 


सरस्वती शोध संस्यान्‌ 
8, प्रीति लिहूष२, सुरेन्ढ् नगर 
„ 0, चिनहुट, घन ञ 


प्रणेता सम्पादकश्च 
स्वामी गुरुषादानन्द सरस्वती 
वेदान्तरास्त्राचायंः, चक्रवर्ती (पी-एच. डी.), 
प्राच्यविद्याधमंविज्ञानसङ्कायः 
कारी हिन्द विश्वविद्यालयः, वाराणसी 
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स्वामी गुरपादानन्द सरस्वती 
श्रीब्रह्यानन्द मठ, के. २२/११, पचचगङ्खाघाद 
वाराणसी 
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ग्रन्थोऽयं भारतसवंकारस्य मानवसंसाधतविकासमन्त्राठयस्य 
शिक्षाविभागस्याथिकसाहाय्येन मुद्रितः । 
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प्रथमसंस्करणम्‌-- १००० प्रतिरूपाणि 


पुस्तकप्रासिस्थानम्‌- 

स्वामी गुरुपादानन्द सरस्वती 
श्रब्रह्यानन्द मठ 

के. २२/११, पञ्चगङ्काघाट, 
वाराणसी-२२१००१ 


मुद्रकः रत्ना प्रिटिग ववसं 
कमच्छा, वाराणसी 
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{वद््ररेण्यानां न्याय-वेदान्त-साङ्व्य-योगाचार्याणां दशंनशास्त्रविशारदानां 
मम विदयागुरूणां निर्दरकमहोदयानां श्रोमत्‌पण्डितकेदारना थ- 
त्रिपाठिमहानुभावानां प्राक्कथनपवंकं 


लुभकामना 


प्राक्कथनम्‌ 


प्रस्तुतस्य “वेदिकदशेनेष्वात्मस्वरूपविमर्शः"* इत्यभिधानरोवेभ्रन्थस्य 
घ्रणेता स्वामी श्रीमदुगुरुपादानन्दसरस्वतो काशीदिन्ूविश्वविद्याख्यतो 
रन्धवेदान्तदास्वाचार्योपाधिरुंब्धचक्रवर्ती ( पी-एच० डो० ) इत्युपाधिश्च 
स्वाध्ययनकाले “व्र ° गुरुपादचेतन्यः"' इति नास्ना करमशः ऋषिकेदो, 
हरिद्वारे, काडयां दक्षिणामूति-संस्कृतमहाविद्याल्ये कारी हिन्द विडव- 
विद्याख्ये चाऽीयान आसीत्‌ । प्रारस्भादेवायं प्रतिभासम्पन्नोऽध्ययने 
परिश्रमरोलः स्वभावतो विनीतस्चाऽसीत्‌ । एभिगृणेरयं गुरुवगंस्य सदा 
स्तेहपात्रं विद्याथिसमुदाये सम्मानितश्चासीदित्ि समानुभवः। आचाय 
"परीक्षायां सङकाये प्रथमश्रेण्यां सवंप्रथमस्थानं खब्धसेभिः । अद्रेतवेदान्तं 
सश्चद्धमधीयानोऽप्ययमेतज्जिज्ञासयेव दर्चनान्तराणि स्माधोते यत्‌ नेकस्येन 
तेषां दर्शनान्तराणासपि प्रतिपाद्यतत्त्वानि ज्ञातव्यानीति। येन तेभ्यो 
वदान्तदरखनस्य वेशिण्ट्यं स्फुटं प्रतीयेत श्रतयोऽप्युपदिशन्ति 'नेति नेति" 
इति रीत्या अरुन्धतोन्यायेन च ब्रह्यस्वरूपावबोधनम्‌ । 


एतत्‌ संस्काराबद्धान्तःकरणा इमे आचार्यपरीश्नोत्तीणंतानन्तरं रोध - 
कायंमपि उपयुक्तविषय एव सम्पादयितुमेच्छन्‌ । तत्र च निर्धारित- 
समयावधावेव तत्‌ पूरयित्वा “डाक्टरेट'' उपाधिमधिगतवन्तः। यद्यपि 
काराीदहिन्दूविश्चविद्याल्यसेवातो मम॒ निवृत््यनन्तरं शिक्चामन्तार्य- 
योजनायां हरिद्वारे स्थितस्य ममेभिः सम्पकौः किञ्चिद्‌भग्न इवाभ्‌त्‌, 
तथापीमे काश्यामेवावस्थाय पण्डितराजस्य एस सून्रह्यण्यशास्तिणोऽपि 
महत्त्वपूर्णनिदेदासौ माग्यमध्यगच्छच्चिति महत्प्रमोदविषयोऽमूत्‌ । एत्थ 
तान्‌ विटद्ररेण्यान्‌ प्रति अहमपि भूयसीं क । शोधकायं- 
मिमे संन्यासम्रहणानन्तरमेव प्रारभ्य पयंपूपुरन्‌ । तदवधावेव इमे सहता 
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शिरोरोगेण पीडिता अभवन्‌ । ततो वषंत्रयानन्तरं तस्येव रोगस्य 
पूर्णचिकित्सार्थं देहट्यामेव चिकित्सालये शल्य ( शिरः ) चिकित्सार्थं 
प्रविष्टाः। तत्र पूर्णनैरुज्यमधिगत्य कतिपयेमसिः स्वस्था भूत्वा इमे 
विचारितवन्तो यत्‌ किमनेन स्वान्तःसन्तोषमात्रजननप्रयोजनेन-डाक्टरेट- 
उपाधिप्राप्िमात्रप्रयोजनेन वा शोधप्रबन्धरेखनश्चमेण, यदेकत्र सङ्कलित 


माटोचिताश्च आत्मविषयकविचाराः बहूनां जिज्ञासूनां दष्टिगोचरतां न 
प्राप्नुयुरिति । 


अत॒ एव शोधप्रबन्धमम्‌ं ग्रन्थरूपेण प्रकाशयितुं बद्धपरिकरा इमे 
तदर्थमचेष्टन्त । तदर्थमेतेषां प्रार्थनां मम॒ समर्थनञ्चाधिगत्य कारीहिन्द्‌- 
विश्वविद्यालयस्य रिक्षणोपकुलरसचवेन शीघ्रमेव ततूप्रकाशनानुमतिदत्ता । 
ततौऽस्य पाण्डुलिपिः एभिः सुप्रसिद्धे “रत्ना प्रिटिग"” मुद्रणालये समपिता । 


इत्थमेतेषां स्वामिवर्याणां संरुग्नतया मुद्रगायलस्य सत्वरप्रयासेन प्रकारितो 


भूत्वायं ग्रन्थो विटरतूसमाजस्य, महात्मनां, सामान्यजनवगंस्य च समक्ष 
मुपस्थापिततो जातः। नूनमयमभिनवो ग्रन्थो विदुषां महात्मनाञ्च 
परितोषाय कल्पेतेति मन्ये । 


एवमयं शोधग्रन्थो विश्वविद्यालयेषु विदरद्रगेषु सामान्यजिन्ञासुषु 
चाधिकाधिकामुपयोगितां साधयेदिति विश्वसिमि । 


जन्ते श्रीकाशीविख्वेर्वरं भगवतीमन्नपूर्णाञ्चि प्रार्थये यदिमान्‌ 


स्वामिवर्यानग्रप्येवंविधकार्यसम्पादनाय दीर्घायुषः शरीरवाङ्मनोभिनिकामं 
स्वस्थान्‌ रक्षेतामिति शम्‌ । 


के दारनाथत्रिपाठो 'दरलंनरत्नम्‌” 


न्याय-वेदान्त-साङ्ख्य-योगाचार्यः 
वाचस्पतिः (डी° छिद्‌) 

निर्देदाको भृतपूर्वंदर्शनविभागाध्यक्षश्च 
प्राच्यविद्याधमंविज्ञानसङ्काये 
का.हि.वि.वि. 

भूप. प्रधान गवेषकः (.0.6.). 
मकरसंक्रान्तिः, २०४६ वि० सं< 
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श्रोमत्परमहंसपरित्राजकाचार्याणां श्रोत्रियनब्रह्यनिष्ठानामध्यात्मविद्यासावं- 
भोमानां वेदान्तचिन्तनेकपराणामपि सनातधर्म॑संरक्षणे निरन्तर- 
तत्पराणां पदवाक्यप्रमाणपारावारीणानां यतिकलचूडामणीनां 
निरञ्जन-पीठाघीश्चराणामनन्तश्चौ विभूषिता- 
नामाचायं-महामण्डलेडव राणां 


स्वामिमहशानन्दगिरिमहाराजानां श्ुभाशोवचनम्‌ 


भारतीयदशंन ास्तिकता, ईश्वर मे विरवास को न मानकर परलोक 
मे रहने वारे आत्मा का विर्वास मानता है । अतः सांख्य व पूवंममांसा 


अनीश्रवादी होकर भी आस्तिक हैँ । पाणिनिनेभी इसे ही स्वीकारा हे । 
यतः आत्मा अह्स्प्रत्यय से अपरोक्ष सिद्ध है, अतः आत्मा के विशेषन्ञानं 


विषयक मतभेदो के आधार परही दर्शनों का मेद सिद्धहै। स्वामी 


ग्रुपादानन्द सरस्वतीजी ने भारतीय दशनो मे प्रतिपादित एतद्िषयकः 
विचारो को एकत्र करके सामान्य पाठकों का उपकार किया है | 

पार्चात्य दर्शन क्टेशनिवृत््यथं प्रवृत्त नहीं है, यह्‌ मान्यता भारत में 
प्रचक्तिदहै। क्छेश का स्वरूप यदि जन्ममरण प्रवाहै, तो यह बात 
ठीक दै । यतः जन्ममत्युसन्तति वे स्वीकारते ही नहीं । पर अज्ञानकोही 
यदि वास्तविक क्छेरा स्वीकार किया जाय, तब तो ज्ञानेच्छा या जिज्ञासा 
तो उनके 21110800 का पर्याय होने से क्लेदानिवृत्ति ही उनकी 
द्ष्िथी, स्वीकारनो ही पड़ेगी । 

न्याय, सास्य व वेदान्त तो जिज्ञासाशास्रही है, यह निविवादं 
स्वीकारना ही टोगा। अथचवे दर्शनमे जीवनके सभी प्रहनोंको रेते 
ह । नीतिशास्त्र, राजनोतिशास्व, धर्मशास्त्र उपासनाशास््, सौन्दयंशाख, 
परलोकशाख, तकशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविन्ञानदास्त्र आदि सभी बातों 
पर दर्शन को दृष्टि से विचार अपेक्षित रहताहै। परन्तु भारत मे 
11618101198108 या तत्त्वमीमांसा पर ही दर्शन के ग्रन्थों मे प्रायः विचार 
आता हे । वेदान्तदर्शन यद्यपि अन्य विषयों का भी यत्र तत्र निर्देश करता 
है, परन्तु वह॒ भी पूर्णरूपेण इन विषयों की मीमांसा में प्रवृत्त नहीं होता । 
इसचल्यि भारत में दर्शन जीवन को प्रभावित नहीं कर पाया है । निवृत्ति 
मागमे ही इसका उपयोग रह गया है । अतः पाइचात्यदर्शन विनोद 
या व्यक्तिगत विषय है, यह्‌ विचारणीय उक्ति है । भारतीय दर्चनपर यहं 
आक्षेप संगत हो सकता है । जोवन से सम्बद्ध होने के कारण ही वहाँ की 
परम्परा का प्रकार "1 से भिन्न है । यहाँ प्राप ज्ञान का संरक्षण ही प्रधान 
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ह। वहाँ प्रातज्ञान का प्रयोग से प्राक्त तात्ताल्किव तदशीय निर्देशन 
प्रधान है । 
सभी दशनो का मूल देदमेंहै, इसका प्रमाण उपस्थापित करना 
आवश्यक है । राजतन्त्र प्रजातन्वर का वेद में कथन भी प्रमाण उपस्थापन के 
विना प्रतिज्ञामात्र ही रह्‌ जाता है । इन तन्वो का क्या स्वह्प था इत्यादि 
भी प्रतिपादन को अपेक्षा रखते हँ । स्वर्गादि पदार्थो के समान बहिस्त, 
देवेन आदि पदार्थो का परिचय वेद मेँ मिलनातो दुर्लभम ही होगा| अतः 
वेदिकदशंन एवं पारचात्यदर्शनों को स्वतन्त्र ही स्वीकारना श्रेयस्कर 
है । बौद्धो के अनात्मवाद एवं कर्म॑सिद्धान्तमें जो विरोध दहै, उसको 
दिखलाने से ही वेदिक आत्मवाद पृष्ट हो सकता है | 
साख्यसूवरो के आधार पर सांख्य का वैदिकत्व सुन्दर बना है । पर 
योग के विषय में आनुश्रविक से श्रौत प्रतिपादित ठेना चिन्त्यहै। इसा 
प्रकार ईर स्वीकृतिमात्र से वेदिक ईरवरका ग्रहण भी संदिग्ध 
पड़ादहै। विचार वयोग प्रक्रियाओं का साम्य प्रदश्ितत किया जाता तो 
सम्भवतः अधिक सफलता होती । इसी प्रकार हीनयानी बौद्ध दर्शनों मे 
मूलग्रन्थों का सन्दभं अपेक्षित था । शून्यवाद एवं जैन दनं मे प्रामाणिक 
ग्रन्थों के सन्दर्भो से विचार में उज्ज्वलता आयी है | स्वामीजो की प्रखर 
बुद्धि अन्य दर्शनां के अवगाहन मेँ चतुर है, यह जेन दशन के प्रसंग में 
स्पष्ट हो जाता हे | 
त्यायदर्शन अपवगं के प्रति ज्ञान व समाधि या उपासना का सह्‌ 
समुच्चय स्वीकार करता है । अविद्या ही न्याय दज्ञैन में कारण है, मिथ्या- 
ज्ञान नहीं, क्योकि मिथ्या पदार्थं उनके यहाँ स्वीकृत ही नहीं है । उनके 
यहां ज्ञान का विषय तो सदा सत्य ही होता है चाह अ्ौकिक सच्चिकषं 
कैकारणदही हो । मोक्ष में आनन्द भासर्वज्न ने स्वीकारा ह । एवं वर्तमान 
सं न्याय के प्रकाण्ड पण्डित बद्रीनाथ गुक्छं जी ने अपनी रतदलोकी में 
इसका प्रतिपादन किया है । इत तरफ निर्देश करना भौ आवदयक्र था । 
यद्यपि क्रियायोग भी पतञ्जलि को स्वीक्रत है, पर उसके बिना क्छेश- 
निवृत्ति को वे असम्भव नहीं मानते वरन अष्टांगयोग ही योगतो मे 
प्राधान्येन वणित है । योगसे ईर की प्रसन्नता भी योगसूत्र मे वणित 
नहीं दै । योगसे समाधि सिद्ध होती है। यरह योगसूत्र कौ मान्यता है । 


योगदशन मँ प्रतिपादित क्रियाओंको पूर्वमीमांसा व उत्तरमीमांसा तो 
स्वीकारता नहीं व न्यायसूत्र भी नहीं स्वीकारते। अतः सभी दर्शन इये 
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स्वीकार करते है, यह कहना तो अर्थवादमावर ही मानना पड़मा | 
वतमानकाल के कुछ विचारकों का निष्काम कर्मव योगका समौ साधना- 
अरक्रियासें प्रवेडा कराने का यत्न तो असाम्प्रदाधिक ही मानना होगा। 
इसी प्रकार मीमांसा आत्मा मे कतुं्वाभाव कहीं भी प्रतिपादित नहीं 
करता । उत्तरमीमांसोक्त जंसिनि मत का संग्रह यदिडइष्टहो तो निदे 
आवश्यक था । मीमांसा के प्रसंग मे खण्डदेव प्रतिपादित ईर आदिका 
आत्मविषयक विचार भी इस प्रकार के संग्रह मे अपेक्षित थाही। 
भास्करादिमतविचारों मे उनके भाष्य उद्धृत करना आवश्यक था। 
दार्शनिक विचारप्रवाहु मे पृ° १२३ में भाष्यकारो का रागद्रेष प्रतिपादन 
जनिष्ट ही है। सत्यासत्यनिणंय में ही प्रवृत्ति रुचिकर रहती है । स्वमत 
वर्णन व उपसंहार प्रकरण बडे सुन्दर है । 

इस ग्रन्थ के सम्यक्‌ परिशीखनसे लोगों कोन केव आत्मविषयक 
चरन वैष्णव तथा शेव जाचार्यो के मतो का भी संक्षिप्त पर समग्र परिचय 
प्राप्त हो जायेगा । साघना, मोक्षस्वरूप आदि का वर्णन विद्वान्‌ ङेखक ने 
सुन्दर तथा सुरुचि से पूणं किया है । अद्रैतवेदान्तका तो बड़ा ही सुन्दर 
व हृदयग्राही विवेचन है । अतः आत्मजिज्ञाघु को इसे अवद्य पटना 
चाहिए । 


हम रेखक से आशा करतेहुंकिवे इसी प्रकारसे भौर म्रन्थरत्नों का 
भी निर्माण करगे | दशाधिक वर्षो से छेखक्र से व्यक्तिगत परिचप के नाते 
हम यह्‌ क्‌ सक्ते ह कि वे निरभिमान एवं शास्त्र सै प्रविष्टवी हे। इस 
अकार के महापुरुषों की देश मे बड़ी आवडयकता है । साधना से अनुमत 
तत्त्व का प्रतिपादन ही ग्रन्थ में वैशिष्ट्य का प्रतिपादन करता है | अन्यथा 
रटी हुई वातां को पुनरावृत्ति को दोधप्रबन्ध के नाम से आजकल प्रचारित 
किया जाता है । लेखक में प्रतिभा है एवं साधना भी । अत्तः उनकी केखनी 
सराक्त दै । भगवान्‌ उमारमण से प्रार्थना है कि वे उन्हं स्वस्थ व दीर्घजीवन 
प्रदान कर भारतकालाम करे । 
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न मम बेदान्तविदयागृरूणां पण्डितराजानः 


श्रौमताम्‌ एस्‌. सुब्रह्मण्यशास्त्रिसहोदयानां 
शुभकामना 


श्रीगुरूपादानन्दस्वामिभिः डाक्टर' पदवीस्वीकरणाय कालोहिन्दूविश्व- 
विद्यालयद्वारा समपितं दशंनविवेचनात्मकं म्रन्थमद्रा्चम्‌ । महता कलेन 
टे ताद्वैतविरिण्टादेतशयुद्धादेतदर्शनानां विस्तरेण स्वरूपं तत्तदश॑नेषु मोक्ष 
साधनानि तत्तदर्नानुयायिभिः कर्तव्यानि श्रवणमनननिदिध्यासनानति च 


सपरिकरमच्र विवेचिताति सन्ति । अद्धेतदर्यानस्य च सर्वोत्कर्षः प्रतिपादिते 
वर्तंते । 


मन्ये दर्शनविविदिपूणां समेषां लौकिकानां वैदिकानाञ्च ग्रन्थोऽयं 
सहायको भविष्यतीति । पूर्वंकारे माघवाचार्याः सर्वदर्शनसंग्रहाख्यं मन्थ 
रचयित्वा तत्तत्‌हशेनानि तत्तद््रन्थरीत्योपपाद्य भन्ते श्रीशाङ्करदशनस्य 
प्रनावं, तस्येव साक्षान्मोक्षसाधनत्वं च विविच्य प्रादरंयन्‌ । इमे तु गृरूपादा- 
दस्वामिनः आधुनिकदशनेषु कृतपरिश्रमाः, माधवाचार्य रनुपपादितान्यपि 
ददंनानि तत्तदुम्रन्थानुसारेण प्रतिपादितवन्त इति विलेषः । मोक्षसाधनं त्‌ 
तत्त टरानानुसारेणेव तत्तदरनानुयायिभिरनुष्ठेयं भवतीति । 


ग्रन्थोऽयं जधुनिकलोकिकानां विषयजिन्ञासूनाञ्च महते उपकाराय 
भविष्यतीति मम महान्‌ प्रमोदः 


पण्डितराजः 
एस्‌० सुन्नहयण्य श्ास्न्रो 
२०. १२. १९८९ 











श्रीगणेशाय नमः 
प्रस्तावना 


सस्मिन्‌ प्रपञ्चे चतुविधः पुरुषार्थो मानवजीवनस्य प्रधानं लक्ष्यमिति 
खोकान्‌ शास्त्राणि उपदिरान्ति। ते च पुरुषार्था धर्मार्थकाममोक्लाख्याः 
सन्ति। तेषु मध्ये मोक्न एव परमपुरुषाथं इति वणितम्‌ । स च मोक्नः 
श्रुतिस्मृतिषु मात्मन्ञानादेव भवतोति प्रतिपादितम्‌ । तथा च श्रुतयः 
“ञात्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यौ निदिघ्यासितव्यो मेत्रेय्पात्मनो 
वाऽरे दरनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्‌ । (बृ. भा. २.४.५) 
“तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपदयतः'” (ई. उ. ७) “विद्यया मृत्युं 
तीर्त्वा विदखयामृतमदनुते'' (ई. उ. ११) “मात्मना विन्दते वीर्यं विद्यया 
विन्दतेऽमृतम्‌" (के. उ. २-४) “आत्मानं चेद्धिजानीयात्‌ अयमस्मीति पुरुपः 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसञ्ज्‌वरेत्‌'" (बु. आ. ४.४.१२) "तमेव 
विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्ते मयनाय (इवे. ३. ८) ज्ञात्वादेवं 
स्वंपारापहानिः'' (शे. १. ११) “तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति 
वि. ६. २०] “ज्ञानादेव तु कंवल्यम्‌”', “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः", “तमेव 
धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः" (वृ. आ. ४. ४. २१) “तदात्मतत्तवं 
प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वोतशोकः'' (शे. ३.२.१४) इति । 


स्मृतयश्च यथा---"न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते । तस्स्वयं 
योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥'“ (भ. गी. ४. ३८) सर्वं ज्ञानप्लवेन व 
वृजिनं सन्तरिष्यसि! (भ. गी. ४. ३६) ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ 
कुरुते तथा (भ. गो. ४. ३७) तदुबुद्धयस्तदात्मानस्तन्तिष्ठास्तत्परायणाः | 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ (भ. गी. ५-१७) भत्र सर्वत्रा 
ऽऽत्मन्ञानमेवाधिक्ृत्योक्तं श्रुतिस्मृतिषु । 


किञ्च, ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌" (महा. अश्च. ४२-२५) 
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योऽन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वञ्च ब्रह्माभ्यासं विदुबुधाः ॥ इति पञ्चदश्याम्‌ । 
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सतस्तज्ज्ञानमेव द्‌ढीकलतंब्धमिति ममहितेषिणामुपदेशानुसारेण शोध- 
भ्रबन्धकार्ये प्रवृत्तोऽहम्‌ । तत्र केन रूपेण ? कियन्ति दर्शनानि ? वैदिकानि 
वा अवेदिकानि वा ? इत्याद्या जिज्ञासा स्वाभाविकी | अतस्तन्ति्णंयाय 
तदान; न्तनकासीहिन्दूविश्वविदयालयस्य प्राच्यविद्याधमंविज्ञानस ङ्ाये 
दरंनविभागाध्यक्षाणामाचा्यंश्रोकेदा रनाथत्रिपाठिमहोदयानां निर्देशेन 
भारतोय-प्रसिद्धदसंनेषु प्रतिपादितात्मतत्त्वमेव विवेचनोयम्‌, येन मनननि- 
दिध्यासनं रेखनकारे तस्येव भूयोभूयश्चिन्तनं च भवति । उपनिषद्राक्यानु- 
सारेणोत्तमं ततत्वचिन्तनं मध्यमं रास्तरचिन्तनमित्यनुसारेण शास्त्रोक्ता- 
नुसारमेव कतं व्यमिति । तत्र पूर्व पक्षरूपेणावेदिकदर्शनानाम्‌ उत्तरपक्षरूपेण 
च वेदिकदर्शनानां, तत्रापि वेदान्तदर्शनस्य विभिन्नमतानां तत्तर्शना- 
नुसारमात्मतत्त्वं प्रतिपादनीयम्‌ । यतोहि तेषामनुयायिनोऽपि काभान्विता 
भवेयुरिति । प्रतिपादनसमये तेषां मतेषु प्रतिपादितमात्मतत्त्वं (ब्रह्य) जीव- 
जगत्‌तत्तवं च “ससाधनं मोक्षश्च प्रतिपादनीयाः । अन्ते तक-दवैतप्रतिपादक- 
दर्शनानि अद्रेतमते एव पर्य॑वसायितव्यानि । उक्तञ्च- नेषा तर्केण मतिरा- 
पतेया” (क. उ. १. २. ९) “ आत्मा वा इदमेकं एवाग्र आसोत्‌ एे. १.१) 
आत्मेवेदमग्र आसोत्‌ पुरुषविधः इत्यारभ्य कस्मान्तु बिभेमीति तत एवास्य 
भयं वीयाय कस्माद्धयमेष्यद्‌ द्ितीयाद्रे भयं भवतीति" (ब्र.आ. १.४.२, २) 
सर्वत्र दवेतदर्शनेषु भयमेवेति श्रुतिवाक्यम्‌ । एवमदेतप्रतिपादकवाक्यानि एको 
विष्णुमंहद्‌भतं पुथग्‌ भूत्वा अनेकशः'" एको देवः सवंमूतेषु गूढः सर्वव्यापी 
सलि एको द्रष्टा्धेतो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राडिति (बु.आ. ४. ३. ३२) 
माण्ड्ूक्ये च “प्रपञ्चोपशमं शान्तं लिवमद्रेतं चतुर्थं मन्यन्ते स नात्मा 
स विज्ञेयः शिवोद्रेत एवमोंकार आत्मेव संविदात्यात्मनात्मानं य एवं वेद्‌ 
(मा. उ. ७.१२) “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिमेति कुतश्चनेति" (तेत्ति. 
उ. त्र. व. ९) अतो विवेचनसमये तत्र-तत्र पूर्वाचार्याणामपि आक्षेपसमा- 
धानानि मनसिकृत्वा सम्पादयेदिति निर्दशकमहोदयानां पथप्रदशनानुरूपं 
किखितोऽयं ग्रन्थ आत्मन्ञानसाधनार्थंञ्चेति । तदक्तम्‌ “आयुप्ते रामृतेः 
कारुं नयेद्रेदान्तचिन्तया'' इति । तत्र केषुचित्‌ स्थलेषु विषयस्पष्टतायै 
मूलग्रन्थातिरिक्ताः हिन्दीभाषीयग्रन्था अपि मवलोकिताः। यथा-विभिच्च 
रेखकानां भारतीय दर्शनानि” बौद्ध दर्शन मीमांसा'” इत्यादयः । 


तत्र प्रथमाध्याये “दर्शनानां सामान्यपरिचयः” इति शीषैकं व्युत्पत्ति 
भरदशनपूवक दशनपदाथं निरूप्य प्राच्यपाश्चात्यदरशनयोः किञ््चत्त॒लना 





चे कृता, यथा तेषामुत्पत्तिकारणयौः । दर्ानस्य लक्ष्यञ्च शदशितस्‌ । 
तत भारतीयदर्शनानां प्रतिगामिविधया-अनुगामिविधया वा वेद एव 
मूटयिति । तत बात्मवियर्वायव्दयोरर्थविमरखश्च कृतः । पुरुषार्थं चतुष्टय- 
मध्ये मोक्ष एव परमपुरुषार्थं इति सर्वेषां दार्शानिकानां मतम्‌ । 
किन्तु स्वरूपे मेदस्त अस्त्यैव । मोक्षस्त्‌ आत्मज्ञानेन भवतीति बौद्धान्‌ 
चावकिङ्चि विहाय सर्वरङ्गीछ्तम्‌ । एवं वैदिकदर्शनानां सामान्य- 
सिद्धान्तो अवैदिकदर्चनानां सामान्यसिद्धान्तश्च लघुकायेन ( सारेण ) 
लिखितः । येन भारतीयदर्शनानां पदपदार्थान्‌ ज्ञातु सौकर्यं भवेदिति | 


हितीयाध्याये--“आस्तिकदर्वनानां वैदिकच्वविमर्शः इत्यत्र तत्त- 
द्यनानां सूत्रमाष्येषु प्रतिपादितान्‌ वैदिकदृष्टान्तानु सङ्कलय्य तानि 
सर्वाणि एकदेशीयानि वा समग्राणि वैति विचारितम्‌ । एवमवेदिक- 
दः निप्वात्मस्वरूपविचार इत्येव पूर्वपक्षरूपेणावेदिकदर्शनानां चार्वाकि- 
शूःयवाद्-विनज्ञानवाद-वैभाषिक-सौव्रान्तिकानामवान्तरभेदपूर्वकं जेनानामपि 
आत्मस्वरूपं प्रादशंयम्‌ । 

त॒तीयाध्याये-षडवेदिकदर्यनिषु मध्ये “न्याये-वेलञेषिके साङ्ख्ये-योगे- 
पूव मीमांसादने प्रतिपादितमात्मस्वरूपं यथामति विवेचितम्‌ | 


_ तचतुथध्यिये- प्रायः समस्तवेदान्तप्रस्थानानां प्रसङ्ध ब्रह्यसूत्राण्या- 
धित्व विभिन्नाचार्यैः प्रतिपादितं तत्तन्मतानुसारमात्मस्वरूपमुपस्थापयन्‌ 
जरह -जगजञ्जोव-साधन-मोक्षस्वल्पाणि च तत्तह्‌ दनानुसारं वर्णयितुमय- 
ब्‌ । जस्य निबन्धस्य वृहत्कतरायत्वभयातु भाष्यज्ृदाचार्याणामेव मृलभाष्या- 
नुसारमेव सम्पादितम्‌ । किन्तु निम्बाकाचिार्याणां माष्यस्यात्यत्पत्वात्‌ तस्य 
भसिङधव्याख्यानमेकं वैदान्तपारिजातनामकमपि परि्ीलितं मया विषय- 
स्फ़टीकरणाय ] एवं श्ीराङ्कुरभगवत्पादादारभ्य श्रीबल्देवविद्याभूषणपर्यन्ता- 
नामव दर्शनानि गृहीतानि। यथा-अदेत-मोपाधिकमेदामेद विरिषटा- 
धत - दैत -शुदधा्ैत- स्वाभाविकभेदामेद-रौवविरिषटद्रैत-शक्तिविशिष्ठदैत- 
अविभागद्वेत-जचिन्त्यमेदामेददर्शनानामेवाऽऽत्मतत्तवं प्रादश्चि । तत्र शक्ति- 
“ वनानन्दभाष्यञ्च त्यक्तम्‌ । तत्र शक्तिभाष्यस्य तन्वसम्बद्धत्वात्‌, 
सानन्द माध्य तु श्रीभाष्यरूपमेव वर्णितमिति हेतोः | 

पञ्चमाध्याये -- समग्रदर्नानां यथाक्रम-प्रतिपादितमात्मस्वरूपं 
यात्दाहटतञ्च यथामति विमुद्यान्ते सिद्धान्तरूपेगाद्रैतवेदान्तदर्जनमेव सर्व. 





( १३ ) 


दशनानां मुकूटमणिरिवेति स्वाभिप्रायः प्रकाशितः । यतस्तत्रैव वेद-वेदान्ते- 
षूक्तसगुणनिगणयोव्यंवस्था वेदप्रदिपादितानां समेषां देवानामुपासनायां 
तुल्यफलञ्च रञ्घु शक्यते । अन्यदशंनेषु एताद्दाव्यवस्था कुत्रापि न द्यते । 
एवमत्र जीवन्मुक्तिग्यवस्थापि अपरोक्षज्ञानात्सिका, अन्यत्र सद्योमुक्ति- 
विदेह्‌-क्रम मुक्तिश्च परोक्षात्मिका भवति । 1458 


व्यवहारेऽपि दुस्यते यदद्रेतभावनया समाजोऽपि सुखं शान्तिञ्च 
पराप्तुं शक्नुयादिति । एवं न द्रेतभावनया जीवब्रहाक्यरूपो मोक्षः 
सिध्येत्‌ । 

प्रत्यक्षेणापि दष्टं यदचिरप्रवृत्त एकात्मतायनजञे सर्वे विभिन्नवादिनः, 
केषुचित्‌ स्थलेषु अन्यधर्मावरम्बिनोऽपि महता ` हर्बण-एकत्रीभूय 
एकात्मताभावनां प्रकटितवन्तः। अतोऽन्ते श्रीभगत्पादशङ्कुराचार्यान्‌ 
स्तूवचचिमं शोधम्रन्थं पूरितवानहम्‌ । 

अनेन कार्येण भगवान्‌ ध्रीविन्धेशोऽम्बाऽ्ूर्णा च प्रसीदताम्‌ । 


एवमेतेन विद्षां परितोषर्छात्राणाञ्च लाभो भवेच्चेत्‌ नूनमहं तार्थो 
भवेयमिति | 3 ४ 


उ^तत्‌सत्‌ 
भगवत्पादीयः 
स्वामी गुरुपादानन्द सरस्वती 


प्राचायं 
केन्द्रीय खस्य विद्यापीठ ५ 
{वश सं ख णड- 4, गोसती सर 
हद 12901 1.4.62 ) 


= 





कतज्ञतानिवेदनम्‌ 


.स्वीकृतशोधधरबन्धस्यारम्भसमयादिदानीं यावत्‌ परमपूजनीयानां 
निरञ्जनपीठाधीरवराणामाचायं-महामण्डलेडवराणामनन्तश्ची विभूषितानां 
श्रोतरियन्रह्यनिष्ठानां “स्वामि महेशानन्दगिरि” पादानां पथप्रदर्शनेन बादी- 
वदिन च धू्ण॑तां गतं ोधका्यमिदमिति परं हर्षमनुभवामि । अनुसन्धान- 
कारे वेदान्तविषये तत्तदाचार्याणामेव भाष्यमवलम््य तावदेव कायं कुरु, 
नो चेत्‌, विषयबाहुल्यात्‌ पूरयितुं न शक्नोषीति तेषामाज्ञामवधार्याऽऽ्ित्यैव 
च कायंमिदं पूरितवानहम्‌ । ग्रन्थप्रकारानसमयेऽपि तेः सस्नेहं मम काश्चन- 
चुटयः संकेतिताः। एवमग्रे सावधानतया एतादृशकार्य कर्तुं सस्तेह- 
` मादिष्टोऽहम्‌ । एवं तेषां कृपा सदा मयि भूयादिति भूयोभूयः प्राथंये । 


एवं मम दीक्षागुरुचरणानां श्रीदिवानन्दाश्रमाध्यक्षाणां स्वामिचिदा- 
नन्दसरस्वती पादानां महदनुकस्पयेव ममाध्ययनं शोधकाय॑म्‌ एतत्‌प्रकारानच्च 
पर्णतां गतमिति मन्ये । तेषामनुग्रहो मयि सदा भवत्विति मम हार्दी 
कामना | 


अस्मिन्‌ रोधकार्ये सौविध्यसाधनाय अग्रे प्रचारकार्यायं स्वकीय- 
केदारघदट्रस्थितश्रीकूमारस्वामिमरे स्थान्रदातणां महन्तमहोदयानां केखास- 
मुनीनां श्री-ल-श्रोकारीवासिमुत्तुकूमारतम्बि यन्‌स्वामिपादानामौदाययं नूनं 
प्रंंसनीयम्‌ । मन्येऽग्रेऽपि ते एतादृशे धमंकार्येऽग्र्यः स्युरिति केदारे्रं 
्रारथंये। | 

मम वेदान्तशास्वाध्यापकानां मध्ये गुरुवर्याः पण्डितराजाः श्रीमन्तः 
एस. सुत्रह्यण्यशास्त्िण जाचायं पण्डितश्रीकेदारनाथत्रिपाठिनः सन्ति । तेषां 
यथाथंपथप्रदरशनेन शोधकाय॑ पृस्तकप्रकारनञ्च सुकरं जातम्‌ । अतोऽग्रेऽपि 
उभयोगृरुवयंयोः शुभक्रामनापूवंकमित्थमेव मार्गदशंनं लभेयेत्याशासे । अस्य 
` अ्रन्थस्य मुद्रणकालेऽनेकान्‌ विघ्नान्‌ विनिवर्त्य महता परिश्रमेण साहाय्यं 
करत्वा कार्यमिदं पूर्णं कुर्वाणौ श्रीनीलकण्ठरमं-हीरेमठ-महेश्चरदेवावपि ममा- 
त्यन्तं धन्यवादाहौ स्तः। तयोः साहाय्यं भविष्यत्‌काठेऽपि सम्प्राप्येतेति 
-वाच्छामि | | 





(01109 | 
अस्य ग्रन्थस्य सुद्रणकर्तारः “रत्ना प्रिन्टिगि” मुद्रणाख्याधिकारिणः 
भ्रशंसार्हाः, येः सुन्दरं मुद्रणं सम्पाद्य ्रन्थोऽयं समये प्रस्तुतः | 


अन्येऽपि ये प्रत्यक्षतः परोक्चतश्चापि क्ञाहाय्यं कृत्वा कायंपूतिकर्तारस्ते- 
योऽपि कृतज्ञतां निवेदयामीति चम्‌ | 


उभ्ततुसत्‌ 
भगवत्पादीयः 
स्वामी गुरूपादानन्व सरस्वती 


(प्रणेता प्रकाराक्श्च) 
वसन्त पञ्चमी, २०४६ वि ० सं० 
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| श्रीगणेराय नमः ॥ 


वेदिकदशंनष्वात्सस्वरूपविभशंः 


यस्थ स्मरणमात्रेण जोवो भवति पावनः। 
शाङ्करं तमहं वन्दे लोकानुग्रहुविप्रहुम्‌ ॥ ९॥ 
प्राणिनां दुःखहर्तारो ज्ञानदो भवमभूक्तये । 
क्ञिवानन्दचिदानन्दयावाऽऽश्रये गुरसत्तमो ।॥ २॥ 


दशनानां सामान्यपरिचयः 
दशंनपदाथः- 


भारतीयसंस्कृतवाङ्मयेषु द्विविधं साहित्यं प्रसिद्धं विद्यते, तच्च वेदिक- 
खौ किकभेदेन ज्ञायते । तत्र वेदिकं ऋग्यजुःसामाथर्वाणो वेदाः, शिक्षा, 
कल्पो, ठ्याकरणं, निरुवतं, छन्दो, ज्योतिषञ्चेति तदङ्कखानि च सन्ति 1` 
तदन्यत्‌ सर्व॑मितिहासपुराणादिकं खौकिकमेवेति। लौकिकसाहित्येषु 
वेदानुगामि, वेदाननुगामीति द्विविधं वतंते । परन्तु अस्मिन्‌ देर प्राचीन- 
समयात्‌ वेदानुगामि साहित्यमेवार्भ्याहितम्‌ । 

वेदानुगामिसाहित्येषु शाखोपाखाभेदेनानेकानि शाखराणि प्रादुभूतानि । 
तेषु शास्तरेष दर्दानशास्त्राणि षट्‌ प्राधान्यमहुन्ति । 

दर्शनराब्दस्तु 'द्शिर्‌ प्रेक्षणे" ईति धातोरनुबन्धलोपे ्युट्न' करणा- 
धिकरणयोश्च'* इत्याभ्यां सूत्राभ्यां करणे भावे च ल्युटि शयुवोरनाकौ' 
इत्यनादेरो * कृत्तद्धितसमासाश्च'* इति प्रातिपदिकत्वात्‌ सप्रत्यये अतोऽम्‌“ 
इत्यनेन सोरमि 'दर्चनम्‌' इति पदं निष्पद्यते । 


१८ भु 
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२ वेदिकदरानेष्वात्मस्वरूपविमरोः 


दरशनराब्दस्य करणव्युत्पच्या केन ? कस्य ? कथम्‌ ? दङंनमिति 
जिज्ञासा जायते- केन करणेन कि वस्तु कथं दर्शनीयमिति हृदयम्‌ । 


अत्र दशेनीयं वस्तु दारंनिकद्ष्टया तावत्‌ संसारः, आत्मतत्त्वञ्च । 
'सुगतो" इत्यनुशासनात्‌ सरति गच्छतीति संसारः । तत्र तावत्‌ किमस्य 
द्द्यमानस्य संसारस्य तात्त्विकस्वरूपमिति विचारणीयम्‌ । अर्थात्‌ अयं 
संसारः कुत आयातः ? कस्मिन्‌ स्थितः ? अवसाने कुत्र गच्छतीति । एवमेव 
आत्मततत्वमधिक्रत्य कोऽहम्‌ ? कि मम स्वरूपम्‌ ? किमस्य कतंव्यमकर्तव्यम्‌ 
कमं ? जोवनस्य कि प्रयोजनमित्यादीनां सर्वेषां प्रदनानामुत्तरं दर्शनप्रदशित- 
पद्धत्या निणेतव्यं भवति । भावव्य॒त्पत्या च दरशंनशब्दः साक्षात्कारार्थं: । 
साक्नात्कारश्च मुख्यतयाऽऽत्मनोऽभिप्रेयते । 

तदेतदुक्तम्‌--वृहदारण्यकोपनिषदि मेत्रेयीब्राह्यणे \ याज्ञवल्क्येन स्वप्रियां 
भार्या प्रति यत्‌ “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो 
मेत्रय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितं 
भवती 'ति । अयमेव सारतम उपदेश इति मन्यते । किञ्च--'य आत्मा 
जपहतपाप्मासोज्नवेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः “आत्मेत्येवोपासीत'२ 
(आत्मानमेव छोकमुपासीत'* श्रह्यवेद ब्रहमौव भवति'* इत्यादि विधानेषु 
सत्सु कोऽसावात्मा कि तदब्रह्म, इत्याकाङ्क्षायां ततुस्वरूपसमर्पणेन सरवे 
वेदान्ता उपयुक्ताः-- नित्यः सवंजञः सर्वगतो नित्यतृप्तो नित्यशद्धवुद्धमुक्त- 
स्वभावो विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! इत्येवमादयः । तदुपासनया शास्वद्ष्टोऽद्ष्टो 
मोक्षो भविष्यतीति * । तत्त्वं तावद्‌ द्विविध क्षराक्षरनाम्ता प्रसिद्धम्‌ । तत्र 
संसारस्तावत्‌ क्षर इत्युच्यते। अक्षरं तु ब्रहौव भवति। तदुक्तं 
भगवद्गीतायाम्‌- 

दाविमौ पुरषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 


+ बृ० उ० २।४1५ । 

. छा० उप० ८1७1१ । 

व° उ० १1४1७ । 

वु ० उप० १।४।१५ । 

मुण्ड० ३।२।९ । 

त्र सु° शा० भा० १।१।४।४ । 
७. भ० गी° १५।१६ । 
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अक्षरस्तु पूरुषः, आत्मा, ब्रह्म, सत्यं, क्रतुः, प्राणः, ॐ तत्‌ सदित्यादि- 
भिरनेकेः शब्दे: व्यवहियते । अतस्ततूस्वरूपमेवास्मित्‌ निबन्धे विवेचथामः। 
वारचात्यद्ष्टो दशंनम्‌- 


पाश्चात्यदेदो दशंनस्य नाम फिलासफीति' शाब्देन कथ्यते । अथं शब्दो 
दयोः शब्दयोर्मलनेन ग्रीकदेशे समुत्पन्नः । तत्र फिलोसशब्दस्याथंस्तु प्रेमानु- 
रागो वेति । सोफियाशब्दार्थो विद्या इति । अतः फिलोसफी' राब्दाथंस्तु 
विद्यायामनुरागः प्रम वेति निश्चीयते। तेऽपि विद्यां तु आत्मविद्या 
इत्येव मन्यन्ते आत्मन्ञानानुरागं वक्तुं गौ रवमनुभवन्ति । 


तत्र प्राक्काङे यो विद्वान्‌ जीवजगदीन्धराणां तत्त्वं जिज्ञासुः, स 
फिलोसफर' इति शब्देन कथ्यते । तत्राधुना भौतिकरसायनज्योतिषादीनां 
यानि सामान्यज्ञानानि सन्ति, तज्ज्ञानवानपि फिलोसफर' इति पदेन 
व्यवद्ियते । अतो यस्य कस्यचित्‌ विषयस्य सामान्यज्ञानवान्‌ फिलोसफर' 
इति विदोषज्ञानवान्‌ तु विन्ञानीति प्रयुज्यते । फिलोसफी तु जगतो वैचित्यं 
ट टा तद्रहस्यविचारविषये आरब्धं शास्त्रमुच्यते । परन्तु अत्र भारते दर्शनं 
तावत्‌ प्रमात्मकन्ञानं प्रति कारणमिति विदोषः । एवं तत्र जीवजगदीश्वराणां 
सामान्यज्ञानमेव फिरोसफीति संकुचितार्थः शब्दः। अत्र भारते दशनपदं 
तावत्‌-एकविन्ञानेन सवं विदितं भवतीति व्यापका्थम्‌ । कस्मिन्नु भगवो 
विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवतीति श्रुतिवाक्यस्‌ । अयमेव प्राच्यपाश्चाव्ययोः 
दशंनपदार्थे विशेषः । भारतीयदर्शनानि तु आधिभौतिकाऽऽधिदेविकाऽऽध्या- 
त्मिकक्लेरानिवारणाय प्रवृत्तानि । पाश्वात्ये तथाविधक्ठेशनिवारणाय न 
प्रवृत्तं दर्शनम्‌, किन्तु जगद्िषयकस्वकृतूहृलनिवारणायेव तत्प्वृत्तिः । 
अतः पाश्चात्यानां भारतीयानाञ्च दर्शनशब्दार्थे महान्‌ भेदः प्रयोजने 
भेदश्च विद्यते । 


श्रुतौ तु दशंनीयविषयस्तावत्‌ मात्मेवेति असक्रदुच्यते । तदुक्तमु- 
बृहदारण्यके--'स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति' इत्यारभ्य नवा अरे सवस्य 
कामाय सवं प्रियं मवति आत्मनस्तु कामाय स्वं प्रियं भवतीति । 


२. बृ० उ० ४।५।६ । 
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आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मेत्रेय्यात्मनि 


खल्वरे दुष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सवंविदितम्‌' इति आत्मनो विज्ञानेन 
सर्वमिदं ज्ञातं भवतीति । यत्‌ कल्पनारहितं तत्‌ सत्‌, तस्य प्रमाज्ञानमेव 
दर्शनमिति समुदितार्थः । अस्मिन्‌ पक्षे दुष्टिदंर्शानमिति दशंनराब्दस्य 
भावव्युत्पत्तिः । अतः पाश्चात्यदर्रनपेक्षया भारतीयदर्शनमुत्कृष्टतरमस्ति 
परमपुरुषाथं साधनमपि चास्ति । 


दशंनश्ास्त्रस्य प्रयोजनम्‌ -- 

उपनिषद्राक्यानुसारेण ततत्वसाक्षात्कार एव जीवनस्य लक्ष्यमित्युक्तम्‌ । 
यथा-प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्य तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं 
शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ।* “य॒ आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोकों 
विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स॒ विजिज्ञा- 
सितव्यः'‡ इति । भगवद्गीतायामपि- 


तद्िद्धि प्रणिपातेन परिप्रहनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वर्दारानः ॥ २ 
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकमंविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वत॑न्त इति मत्वा न सञ्जते ॥४ 
इत्यादिषु श्रुतिस्मृतिषु आत्मसाक्षात्काररूपप्रयोजनाथ सर्वत्रोपदेशः 
कृतः । मनुस्मृतावपि आत्मनो दर्शनं कक्ष्यीकृत्योक्तम्‌-- 
सम्यग्‌ दशंनतस्पन्नः कमभिनं स बध्यते । 
दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥५ इति । 
मोक्षरास्तरेषु बन्धस्तावत्‌ शुभाशुभकर्मणां फलमेवास्ति। इमानि कर्म- 
फलानि धर्माधमंरूपेण जीवं बध्नन्ति । अतः स फलोपभोगाय विभिन्नदेह्‌ं 
प्राप्य तेन स्वाजितानि कमंफलानि उपभुङ्क्ते | यावत्‌ कमंफङाति सन्ति 
तावत्‌ संसरणमस्ति । दर्शनं तावत्‌ तानि बन्धहेतुरूपाणि कर्माणि छिनत्ति । 
अतस्तैः बन्धफलं नोपपद्यते । 


१. मु० उ० २।२।४ । 
२. छा० उ०. ८।७।१ । 
३. भ० गो० ४।३४। 
2. 27291 ३।२८ | 

५. म०.स्मृ० ६।७४ । 





दशनानां सामान्यपरिचयः ५ 


श्रयोजनं तु तदेक्यप्रमेयगताज्ञाननिवृत्तिः, तदब्रह्मस्वरूपानन्दावाप्तिश्च ।" 
येन॒ तत्त्वज्ञानं जायते तदरशंनमित्युच्यते। अत आत्मस्वरूपानन्दप्राप्तिरेव 
परमप्रयोजनम्‌ । "तरति शोकमात्मवित्‌", २ 'ब्रहावेद ब्रहोव भवति" *इत्यादि- 
श्रुतेः । सर्वेषु दर्शनेषु तापत्रयनिवारणाय निश्रेयसाऽऽत्यन्तिकानन्दप्राप्तये 
च यतितव्यमिति स्पष्टमेवोक्तम्‌ । अतः संसारान्मुक्तये तत्त्वसाक्षात्कारः 
कतव्य: । स एव परमपुरुषार्थो यन्मोक्षपदेनोच्यते। स च मोक्ष आत्म- 
सान्नात्कारेणोपलभ्यते । अतस्तत्‌ सिद्धिरेव दशंनस्य प्रयोजनमिति ददांन- 
शास्त्राणामुपयोगः । शास्त्रशब्दस्यापि व्युत्पत्तिः आगमम्रन्थेषु इत्थं ्वाणता 
भवति । यथा-- 


प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा। 
क्ासनात्‌ शंसनात्‌ शास्त्रं श्लास्त्रसित्यभिधोयते ॥ 
क्लासनं द्विविधं प्रोक्तं शास्जलक्षणवेदिभिः। 
शंसनं भूतवस्त्वेकविषयं न ह्नियापरम्‌ ॥ 


रास्त्रराब्दस्य व्युत्पत्तिस्तावत्‌ इाभ्यां धातुभ्यां भवति । 


शास अनुशिष्टो" शसि इच्छायाम्‌" इति । शासनं तु विधिनिषेधरूपम्‌ । 
शंसनं ज्ञानस्वरूपम्‌ । रासनं क्रियापरम्‌, शंसनमन्यद्‌ वस्तुबोधनम्‌ न तत्‌ 
क्रियापरमितिं तयोरभेदः । अत्र शास्त्रं खलु हेयकायं प्रतिषेधति, अभ्युदयं 
निःश्रेयसं वा विदधाति । एवं वस्तुनः स्वरूपमपि निरूपयति । तस्मात्‌ 
रास्त्रमिव्युच्यते । | 


दक्ानानामधिकारी 


आषंग्रन्थेषु सवंत्रानुबन्धचतुष्टयं प्रतिपादितम्‌ । “अनुबन्धस्तावत्‌ 
विषयप्रयोजनाधिकारिसम्बन्धाः' | विषयस्तु जीवेश्वरजगतां स्वरूपमिति 
कथ्यते । प्रयोजनं तु मोक्षः, अधिकारी तत्त्वजिज्ञासुः । सम्बन्धस्तु प्रति- 
पाद्यप्रतिपादकभावः । प्रतिपाद्यो विषयः, प्रतिपादको ग्रन्थः। यद्यपि 
विभिन्नदशंनेषु स्वरूपनिणंये विप्र तिपत्तिरस्ति। तथापि सामान्यतया 
उपयुक्तानुबन्धचतुष्टये सर्वेषां दशनानां साम्यं दुर्यते । अतःस्वप्रयोजन प्राप्त्यु 


१. वेदान्तसारे प° सं० २२। 


२. छां० ७।१।३। क 
2. मुण्ड० २।२।९ ॥ <> \ 
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पाये भिन्नतायामपि. प्रयोजनादिषु साधारणतया तुल्यताऽस्ति । इदमेव 
भारतीयदर्शनानां वेरिष्स्यम्‌ । 


प्राच्यवाहचात्यदश्नयोभिच्ता 


पाड्चात्यदाशं निकंदंशंनस्य मूलोत्पत्तिः ग्रीकदेरो जाता इति मन्यते! 
ततोऽन्यदेदोऽपि तदेव प्रासरत्‌ । परन्तु तत्र परम्पराबद्धदार्यनिकसम्प्रदायो 
नास्ताति। किन्तु भारते क्रमबद्धपरम्परा दृश्यते । यथा चार्वाकजेनवौद्ध- 
न्यायवशेषिकसाङ्ल्ययोगपूरवोत्त रमीमांसानां विरलतया बहुलतया वा 
परम्परा दश्यते । एवं देशान्तरे ( पाश्चात्य ) दशंनेषु परस्परा नास्ति । 
जतः पाञ्चात्यदरशानेषु केवलतकंपद्धत्या सोपन्ञः विचारः प्राप्यते । कुत्रचित्‌ 
स्थलेषु तु पूवंदार्शनिकानां तर्कबून्यं विरोधमाव्रं प्रतिपादितम्‌ । किन्तु 
भारतीयदर्शनेषु लोकायतमतादारभ्य जीवब्रह्ैक्यवादिमतपर्यन्तविभिन्न- 
रूपेण स्वमत्यनुसारेण युक्तियुक्ततया विचारः कृतः । एवमेव सर्वेषां दाशं 
निकानां परम्परा पूर्वतोऽधुनापि चास्ति । 

एव तत्र दशनं विनोदविषयो मन्यते व्यक्तिगतच्च । पाड्चात्यो यो 
दारनिकः स॒ स्वसमये स्वानुभवं प्रकादय पर्चात्‌ तद्विचारं ग्रन्थेषु एव 
सुरक्षितं करोति, न तु तत्परम्पराग्रेऽपि प्रचलति । भारतीयदार्शनिकपरम्परा 
इव परम्परा तत्र नास्ति। 


दशनेषु भेदाः 


. भारतोय-द्दनि प्रधानरूपेण भेददयमस्ति । आस्तिकदर्शनं नास्तिक- 
दरानञ्चेति । तत्राऽऽस्तिका वेदानुयायिनः, नास्तिका वेदाननुयायिनः। 
° तच्च नास्तिको वेदनिन्दकः' .इति । आस्तिकदर्शनेषु साद्भययोग- 
न्यायवेशेषिकपूर्वोत्तरमीमांसा : सन्ति। त्रोत्तरमीमांसायामवान्तरभेदेन 
27; दशविधानि दर्शनानि विद्यन्ते ] तेषु दर्शनेषु विवर्तपरिणास- 
वादभारनुगामिनां बाहुल्यं द्र्यते। तयोरपि विवतवादप्रतिपादकराङ्करा- 
चार्याणामनुगामिनां बाहुल्यमिति निःसन्देहस्‌ । 

नास्तिकदरशनेषु चार्वाकिजैनवौद्धदर्शनानि सन्ति| तत्रैकस्मिन्‌ बौद्ध- 
दाने माध्यमिक-योगाचार-सौवान्तिक-वैभाषिकमेदेन चत्वारि मतानि 
सन्ति । इत्थमास्तिकदर्शनानि षट्‌, नास्तिकदर्शनानि च षट्‌ इति प्रमुख- 














दशनानां सामान्यपरिचयः ७ 


रूपेण द्रादल॒दर्बनानि सन्ति । तेष दशनेषु चार्वाकदंनं विहाय सर्वेषु 
जीवस्य पनर्जन्मसिद्धान्तो मन्यते । तद्यथा अस्य॒ लोकस्य तथव परलोक 
स्यापि अस्तित्वं स्वीकृतं तैः । यद्यपि स्वरूपे भेदोऽस्तीति । 
भारतीयदक्ञंनानां वेदोपजी वित्वस्‌ 


भारतीयदर्शनानां मिथो भेदज्ञानेन सह्‌ वेदस्य महत्वमवदश्यं ज्ञात- 


` व्यम्‌ | सर्वैरपि मन्यते यद्‌ वेदा भारतस्यैव किम्‌ जखिख्विश्चस्यापि पुरातनं 


साहित्यमस्ति । अस्मिन्‌ विषये पाश्चात्या अपि विवादं न कुर्वन्ति । वेद्‌- 
विषये वैदिकानामयमभिप्रायो यत्‌ सृुष्टेरादिकर्ता (हिरण्यगभंः) वेदं स्मृत्वा 
सष्टि रचयामास इति । तत्र केचन दार्शनिका वेदा अपौरुषेया इतिं 
मन्यन्ते । अन्ये वेदाः पौरुषेया इति ब्वन्ति । किन्तु ये सर्वात्मना वेदा एव 
निखिलन्ञानानां मृूलकारणमिति मन्यन्ते, ते सर्वे वेदा अपौरुषेया इत्येव 
अ द्खीकूवंन्ति । तत्र बहवो जनाः (वैदिकाः) वेदविषये अपौरुषेयत्ववादिनः । 
अतो वेदानां वंशिष्टयं यदा वयं पर्यामस्तदा वेदाः पुरुषनिमिता इतिं 
वक्तु न राक्नुमः । तत्र एताद्रः द्‌ ाद्ष्टस्थूलसूष्ष्मात्मानात्मादयो बहवो 
विषयाः सन्ति, तेषामिन्द्रियातीतविषयाणां पुरुषेण कल्पनाऽपि कतु नैव 
राक्यते । तेषु राजतन्त्रप्रजातन्वादोनि सर्वाणि तन्त्राणि, आत्मानात्मवस्तूनि 
च यानि यानि लोके प्राप्यन्ते तानि सर्वाणि वेदेषु द्द्यन्ते । 


एवमेव शरीरे शरी रातिरिक्तं वस्तु यत्‌ सत्‌, तस्यापि ज्ञानं वेदमूलमेव 
पुरा जातम्‌ 1 स्वगनरकादीनाञ्च ज्ञानं वेदे भवति । कि बहुना, नास्तिका 
सपि जात्मानात्मतत्तवं दृष्टवन्तः स्युरिति । अतः प्राच्यपाश्चात्याः आस्तिक- 
नास्तिका दरंनकाराः मोक्षसिद्धवर्थं यन्मार्गं प्रदशितवन्तः, तत्‌ सर्वं वेदेषु 
पर्वमेवोदीरितम्‌ । "यथा बौद्धमते चत्वारि आयंसत्यानि वेदानुवाद एवं । 
एवं जेनानां त्रिरत्नं-सम्यगद न, सम्यगृज्ञान, सम्यकचारित्राणि सर्वाणि 
जनमस्प्रादुर्भावात्‌ पूवमेव वेदेषु द्टानि। अन्येषामपि दशनानां सम्बन्धे 
ईदुरामेवेति ज्ञातव्यम्‌ । 


समग्रवेदेषु भागत्रयमस्ति । कर्मोपासनाज्ञानकाण्डानीति । तत्र सर्वषु 
कमंकाण्डमेव बृहदस्ति । तदपेक्षया उपासनाकाण्ड तु न्युनमस्ति । ज्ञान- 
काण्डं तु उभयोरपेश्चया अत्यत्पमस्ति । परन्तु तेषु काण्डेषु ज्ञानकाण्ड 
मेवार्याहिततमम्‌ । तदुक्तमूभगवद्गीतायाम्‌- 








८ वंदिकदशनेष्वात्मस्वरूप विमं 


नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। 
तत्‌ स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ।।" 


कर्माणि नित्यनेमित्तिककास्यनिषिद्धानि शास्वरचोदितानि । उपास- 
नानि तु मानसचिन्तनानि । ज्ञानं तावत्‌ आत्मानात्मनोविज्ञानमिति । 
सामान्यतः स्व॑त्र दशने इमे सें विषया आयान्ति । किन्तु दानानां पर्यव- 
| ठ ज्ञाने एव भवति । तस्मात्‌ आत्मनात्मनोर्ञानमेव वरिष्ठमिति 
न्यते । 


भारतोयदशंनानां लक्ष्यम्‌ 


अज्ञानं बन्धस्य कारणमिति वचनात्‌ इमे जीवाः स्वाज्ञानवशात्‌ 
बन्धमनुभवन्ति । तदुबन्यो ज्ञानेन निवर्तंते । तज्ज्ञानमात्मनज्ञानमेवास्ति । 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमहनुते' श्ञानेन तु तदज्ञानं येषां 
नारितमात्मनः'* ज्ञानं मोक्षेककारणम्‌" श्ञात्वा देवं सर्व॑पारापहानिः'* 
जात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति"५ श्ञात्वा तमेवं मनसा हृदा च भूयो न 
मत्युमुपयाति विद्वान्‌'* इत्यादिषु श्रुतिस्मृतिषु स्पष्टमेव ज्ञानान्मोल्ष 
इत्युच्यते । 


 पुरषार्थचतुष्टयम्‌ 


ुरुषेरथ्यंते प्रथयते इति पुरुषार्थः, स च पुरुषाः धरमर्थिकाममोक्ष- 

रूपः । वर्णाश्नमानुसारेण स्वजने: स्वकीयकर्माणि कर्तव्यानीति वैदिक- 
सम्प्रदायः । _ तत्र धर्मस्तावत्‌ वेदिककर्मानुष्ठानमुच्यते, वेदिककर्मानुष्ठानेन 

अर्थं उपार्जनीयः । काम इच्छा । इच्छायां सर्वे स्वतन्त्राः सन्ति । स्वेच्छया 

स्वस्योत्थानं वा पतनं वा कतु शकूनुवन्ति जीवाः । तेष मोक्षो नाम परम- 

भुरुषाथं इति । स च जन्ममरणप्रबन्धविच्छेदरूपस्तत्तवन्ञानेन भवतीति । 

तत्तवं तु भस्य सासारस्याधिष्ठानभूतं ब्रह्मैवेति श्रुतिस्मृतिषु प्रतिपादितम्‌ । 

2।तस्मू(तघु 
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ददानानां सामान्यपरिचयः स 


तद्‌ ब्रह्मव ज॑वरूपेण व्याङृतम्‌, समुद्रे तरङ्खबिनदुवत्‌ । समुद्रोऽपि जल- 
राशिः, बिन्दुरपि च जलम्‌ । 


यदा आत्मव जीवरूपेण परिर्वतितस्तदा नामरूपकर्माणि प्राप्तः। 
स्वस्वरूपं विस्मृत्य संसारे कृतकमनुसारेण अनेकानि शरीराणि धृत्वा 
जायते च्चियते च । इदमेव तस्य संसारे परिभ्रमणम्‌ । आत्मस्वरूपज्ञानमेव 
जीवस्य मोक्ष इति उपनिषत्सुक्तम्‌ । यथा मुण्डक० उक्तम्‌- 


भिद्यते हूदयग्रन्थिरिछयन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ° 
यदा पश्यति सक्मवणं कर्तारमीशं पुरषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति २॥ 


स च मोक्ष आत्मचिन्तने भवति । तच्चिन्तनस्य स्वरूपं श्रवणं मननं 
निदिष्यासनचञ्चेति । एतत्‌ सवं बृहदारण्यके स्पष्टमेवोक्तम्‌२ । अतो 
वेदान्तवाक्यानामाधारेण श्रवणादि कर्तव्यम्‌, यन्मोक्षस्य कारणमिति 
कथ्यते । स च मोक्षः परमपुरुषार्थं इत्युच्यते । 


आत्मविमशंश्ब्दयोरथंः 


वदिकदन्ेनेषु आत्मनः छि स्वरूपमित्येवास्य निबन्धस्य विषयः 
तत्रात्मेति शब्दार्थः कः ? इति जिज्ञासायामुक्तम्‌ काठके 


यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कोत्यंते ॥४ 


समग्रशरीरं व्याप्नोतीति जाग्रदवस्थां निरूप्य स्वप्नावस्थायां 
समस्तविषयान्‌ मनस्येव गृह्णातीति आदत्ते । ततः सुषुप्तौ स्वस्मिन्‌ 
आत्मनि तान्‌ विलापयति, अत्ति वेति। जाग्रतूस्वप्नसुषुप्तिषु 
अवस्थासु आत्मनो भावो नैरन्तर्येण प्रचरतीति स आत्मेति कथ्यते । 


मुण्डकोप० २।२।९ । 
मुण्डक्रोप० ३।१।३ । 

बृ० उ० २।४।५ । 

क० उ० शां० भा० २।१।१। 





१० वै दिकदर्दानिष्वात्मस्वलू्पविमदांः 


स्वस्य रूपं स्वरूपं तद्िमर्गो विचारः । मुल आमर्हने घातोः "क 
प्रतययेऽनुबन्धलोपे मर्लः--आम्ौनं विचारः, विशोषेण मर्शनं विम, 
विदोषविचार इति यावत्‌ । वेदे भवो वेदिकः, तस्य दर्यनं वेदिकद्शनंः 
ततूप्रतिपादको ग्रन्थोऽपि वैदिकदर्शनम्‌ । तेषु वेदिकदर्शंनेषु आत्मनः 
स्वरूपसात्मस्वरूपं तस्य विमर्शः, विरेषेण विचार इह क्रियत इतिं 
दीषंकवाक्यस्याथंः । प्रसद्धादत्र अवेदिकदर्शनेषु आगत आत्मसम्बन्धी 
विचारोऽपि योज्यते । तत्रादौ सङ्क्षेपतो दर्शनानां किञ्चित परिचयदान- 
मपि नाप्रासद्धिकं स्यादिति मन्ये । 


दानेषु पदाथंभेदाः- 


सर्वे दार्लनिकाः स्वस्वमतस्थापनार्थं तदुचितपदार्थानु स्वकीयदरनि' 
न्यरूपयन्‌ । तत्राञ्चसा पदार्थ॑त्रयमेवास्ति जीवेन्धरजगन्तीति तेषां स्वरूपं 
निरूपितं तैः । तत्र साङ्ख्यैः पञ्चविरातिततत्वानि प्रतिपादितानि । यथा 
पुरुषः, प्रकृतिर्महत्‌ ( बुद्धिः) अहङ्कारो मनः पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्च, तन्मात्राणि पञ्च, पञ्चमहाभूतानि इति पञ्चविशति- 
तत्त्वानि तेषां दर्शने प्रसिद्धानि सन्ति । 


योगदर्शने पूर्वोक्ताः सर्वे पदार्थाः स्वीछृताः, अपि च ईश्चरतत्त्वस्यापि 
विरोषेण स्वीकृतत्वात्‌ षड़्विरातिस्तत्त्वानि सन्ति । 


न्यायदरने षोडदापदार्थाः सन्ति | यथा ्रमाणप्रमेयसंश्यप्रयोजन-. 


दृष्टान्तसिद्धान्तावयवतकनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रह्‌ - 
स्थानानीति । 


वेशेषिके तु सप्तपदार्थाः सन्ति 1 द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाया- 
भावा' इति \ तस्मिन्‌ आत्मा आकारः कालो दिक्‌ एवं पृथिव्यादिः 
भूतचतुष्टयस्य परमाणवो नित्यपदार्था मन्यन्ते । पूर्व॑मीमांसादर्यनेऽपि 
परमाणुम॑न्यते। किन्तु वेरोषिकोक्तपरमाणव ईधराधीनाः सन्ति। 
मीमांसकानां परमाणवः कर्माधोनाः सन्तीति तयोर्भदः। 


प्वंमीमांसादर्शने द्रव्यं गणः जातिः क्रिया अभाव इति पञ्चपदार्थाः । 
तत्र केचन भाट्रानुयायिनो वैदोषिकोक्तनवद्रव्याणि तदतिरिक्तान्धकाररचापि 


१, भार० दशंन--दत्त एवं चटर्जी, प° २०९ ) 








1 रे 


वेदिकदशंनानां सामान्यसिद्धान्तः । १९१ 


द्रव्यमिति स्वीकृतवन्तः । एव ते स्वर्गनरकादीन्‌ अद्ष्टातीन्दरियानपि सदिति 
मन्यन्ते । तेषां सत्त्वे श्रुतिरेव प्रमाणमिति तेषां सिद्धान्तः । 

वेदान्ते चिज्जडौ इति द्वौ पदार्थौ निरूपितौ । त्रिगुणात्मिक्या प्रकृत्या 
संसर्गेण सर्वा सृष्टिरुदेति | सृष्टिस्तु म याविजुम्भिता इति स्वीक्रियते । 
सा माया सदसदुभ्यामनिवचनीया। साच ब्रह्मणः दाक्तिरूपा भवति, 
रात्तंशाक्तिमतोरभेदात्‌ ब्रह्माभिन्ना सा । अतः सर्वेषां मरं ब्रहैव जगतो- 
ऽभिन्ननिमित्तोपादानकारणमस्ति । 


वेदिक दशनानां सामान्यसिद्धान्तः 


न्यायदशेनम्‌- 


वेदिकदशंनानां मूलं तु वेदा भवन्ति । किन्तु वेदानुयायिनो विभिच- 
रूपेण स्वस्वदशंनं र्चयामासुः । तेषु न्यायदरदाने चत्वारि प्रमाणानि सन्ति 
्रत्यक्षमनुमानमुपमानं शब्दर्चेति । तत्र तावत्‌ ज्ञानेन्द्रियैः विषयाणां 
सच्िकर्षद्यञ्ज्ञानं जातं तत्‌ प्रतयक्षमिद्युच्यते तत्‌ करणं प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ । 
तद्द्विविधम्‌-बाह्यमाभ्यन्तरञ्चेति । सुखदुःखादीनां मानसप्रत्यक्षत्वात्‌ 
माभ्यन्तरप्रतयक्षमित्युच्यते। व्याप्षज्ञानजन्यं ज्ञानमनुमितिरित्युच्यते । 
तत्‌करणमनुमानप्रमाणम्‌ । तच्च व्याप्नज्ञानमेव, यथा “पर्वतो वह्भिमान्‌ 
धूमात्‌» इत्यत्र पवतः पक्षः वह्नि : साध्यो, धूमः साधनम्‌ । धूमं द्ष्ट्वा 
ह्व पवंतेऽनुमिनुमः | 

सादुर्यज्ञानमुपमानम्‌ । यथा गोसदृशो गवयः, इति सादुख्यज्ञानात्‌ 
संजञासं्िसम्बन्धज्ञानं यद्‌ भवति तदुपमितिरित्युच्यते। आप्तवाक्यं शब्द- 
प्रमाणमिति । यथा धर्मराजो नाम नरपतिरासीदित्यादि | 


प्रमेयाः- 


भात्मन्द्रियदेहादयः प्रमेयाः सन्ति । इन्द्रियैः शरीरातिरिक्तं यद्‌ वस्तु 
ग्राह्यं तदपि प्रमेयमिति मन्यते । तेषु बुद्धिः मनः प्रवृत्तिः दोषः प्रेत्यभावः, 
फलं दुःखमपवगंश्चेति सवे प्रमेयाः। आत्मा (जीवात्मा) शरीरेन्द्रियमनो- 
ुद्धिभ्योऽतिरिक्तः सन्‌ शरीर एव निवसति । आत्मनि 'सुखदुःखेच्छा- 
प्रयत्नदेषधम्‌धिमंसंस्काराः गुणाः, सन्ति । मुक्तावस्थायां एतेभ्यो गुणेभ्यो 
रहितो भवति ¦ इथमवस्था तु चैतन्यविहीना इव भवति । अतस्तस्यां न 


श्व 








१२ वंदिकदरानेष्वात्मस्वरूप विमं: 


सुखानां न दुःखानामनुभवो जायते । सृष्टिस्तु पृथिव्यादीनां सूदक्ष्मनित्यपर- 
माणुभिर्भवति । तस्या निमित्तकारणमीश्वरः। ईधरेच्छया परमाणूनां 
संयोगवियोगौ भवतः । संयोगे सृुषटिवियोगे प्रलय इत्युच्यते । ईखवर एको 
नित्यः षडदवर्यसम्पन्न:, पूणस्वतन्त्ररच । तस्मिन्‌ ज्ञानेच्छाप्रयत्ना नित्याः । 
जीवेषु अनित्याः अस्वतन्त्राः, जीवानां कर्मफठ्दाता ईद्वरः जीवाः गुभा- 
शुभकमं कतु स्वतन्त्राः कर्मानुसारेण फखानि ईङ्वरेण तेभ्यो दीयन्त इति । ` 


वशेषिकदशंनम्‌- 


स्थायवैदोषिकदर्शानयोवंहुसाम्यं दृद्यते। प्रमाणविषये न्यायमते 
चत्वारि प्रमाणानि स्वतन्त्राणि । किन्तु वेदोषिकमते प्रत्यक्नमनुमानञ्चेति 
द्विविधे प्रमाणम्‌ । उपमानं राब्दप्रमाणं च अनुमानान्तगतमिति मन्यते । ` 
अस्य दरंनस्यापि उद्देदयं तु प्राणिनामपवगं: । 


तेषां मते सप्त पदार्थाः सन्ति । यथा द्रव्यगुणकमंसामान्यविरोषसम- 
वायाऽभावा' इति । तत्र षट्‌ पदार्थास्तु भावपदार्थाः सप्तमस्तु जभावः । अत्र 
पृथिव्यप्तेजोवाय्‌वाकाशकारदिगात्ममनां सीति नव द्रव्याणि । तत्र चत्वारि 
द्रव्याणि भोतिकपरमाणुभिः कृतानि । तेषां गुणास्तु गन्धरसरूपस्पक्षंशब्दाः। 
आकाराकार्दिशः अप्रत्यक्द्रव्याणि सन्ति । इमानि नित्यानि एकैकद्रग्याणि । 
मनोऽपि नित्यं सूक्ष्मञ्च । आत्मा नित्यः सर्वव्यापि चास्ति। एवं ज्ञान- 
स्यापि आश्रयः स । आत्मनोऽनुभवस्तु मनसा जायते । परमात्मनो ज्ञानं तु 
जनुमानेन भवति । गुणाः--रूपरसगन्धस्परशंसंख्यादयङ्चतुविरातिरिति । 
ते द्रव्याश्रयाः। गत्यात्मकं कमं । तानि कर्मण्यपि द्रव्याध्ितानि । तानि 
पञ्चविघानि । यथा-उत्क्षेपणमपक्षेपणमाकरूञ्चनं प्रसारणं गमनजञ्चेति । 
सामान्यम्‌-परसामान्यमपरसामान्यञ्चेति द्विविधम्‌ । तद्‌ देदातः काल- 
तद्चेति । तत्र व्यापकं परसामान्यम्‌ । व्याप्यमपरमित्युच्यते । विशेषास्तु 
अनन्ताः । परमाणूनां पार्थंक्यकारणं "विशेष" इत्यच्यते । विशेषपदार्था- 
्गीकारेणेवास्य दर्शनस्य नाम वेरोषिकमिस्युच्यते । 


नित्यसम्बन्धः समवायः, तद्यथा गुणगुणिजातिद्रव्यादीनां समवाय- 
सम्बन्धः । इमे सर्वे भावपदार्थाः | 


१. भार० दशंन- दत्त एवं चटर्जी, पु २२-२३ । 
२. + +  प०.३०६९॥ 
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भअभावारचत्वारः पागभावः प्रध्वंसाभावः अन्योन्याभावः अत्यन्ता- 
भावर्चेति । ईइवरमोक्षविषये च न्यायवैडेषिकयोः साम्यमस्ति । 


साङ्ख्यदक्णनम्‌- 
साड्ख्यदर्शनकाराणां चर्चा भगवद्गीतायामपि आयाति । यथा- 
सिद्धानां कपिलो मुनिः, इत्यादि । उक्तचच- 


सडख्थां प्रकरुवते चैव प्रकृति च भचक्षते। 
तच्वानि च चतुविश्षत्‌ तेन साङ्ख्याः प्रकोतिताः२॥। 


भस्मन्‌ दर्शनशास्त्रे आत्मविषये या चर्चा कृता, सा वेदान्तदशंनं 
परित्यज्यान्यदशनेषु नैवोपलभ्यते । साङ्ख्यदशंनं तावत्‌ दतवादिदर्शन- 
मस्ति । तस्मिन्‌ मलतः सत्तायं स्वीकृतम्‌ । प्रकृतिः पुरुषस्चेति । तयोः 
संयोगेन सृषटिवियोगेन ख्यर्चेति । यावतु संयोगस्तावत्‌ स्थितिरिति मूल- 
सिद्धान्तः | 


पूवक्तन्यायवेशोषिकदशंनयोरसत्का्यं प्रतिपादितम्‌ । किन्तु साङ्ख्य 
वेदान्तयोः सत्कार्यं प्रतिपादितम्‌, अर्थात्‌ कार्यं कारणे पू्वमेवासीदिति । 
सत एव कार्यस्य प्रादुर्भावो भविष्यतीति । कारणे तावत्‌ कार्योद्भवात्‌ 
प्राक्‌ तस्याभिव्यक्तिर्नास्तीति। उत्पन्ने कार्ये सति कार्यकारणयोभेदो 
दृश्यते । कारणव्यापारात्‌ प्राक्‌ काययंस्याभिव्यक्तिर्नास्तीति । सतत्वं तु 
वतंतं एव । यथा तिलेषु तैरस्य, दुग्धे आज्यस्येति । 


अस्मिन्‌ दशंने जगतो मूलकारणं प्रकृतिरिति मन्यते । पुरुषसंयोगेन यदा 
प्रकृतौ गुणक्षोभो जायते, तदा सृष्टिभंवतीति । गुणानां साम्यावस्थायां तु 
प्रख्य एव मन्यते । प्रक्रतिपुरुषावुभावपि अनादिरनन्तश्च भवतः, प्रकृतिर्न मि- 
त्रिगुणात्मिका स्वतन्त्रसत्तावती । गुणेषु सत्त्वगुणः प्रकाशको लघुः आन- 
न्दात्मकश्चेति । रजोगुणङ्चवल्उपष्टम्भको दुःखात्मकरवेति। तसमोगुणो 
गुरुः अवरोधात्मकः (आवरणात्मकः) मोहात्मकरचेति । परस्परभिनच्नधर्मतया 
ते सर्वे प्रकृतो तिष्ठन्ति । 


१. भग० गी° १०।२६ 1 
२. प्रवचनभाष्यभूमिकायाम्‌ । 








२४ वे दिकदरांनेष्वात्मस्वरूपविमशंः 
युरुषः-- 


पुरुषः शरीरेन्द्रियमनोवुद्धिभ्यो मिन्नः शुद्धचैतन्यस्वरूपः । चेंतन्य- 
मात्मनः स्वरूपं न तु गुणः । अतं आत्मा अपरिणामी, निष्क्रियः, स्वयम्भूः, 
नित्यः, सर्वव्यापी । प्रकृतिस्तु एका पुरुषा बह्वः जडात्मिका प्रकृतिः, 
चेतनाटकः पुरुषः । प्रकृतिपुरुषसंयोगेन बुद्धिः (महत्‌) अदंकरारस्च जायेते । 
अहङ्कारस्य सात्विकांशात्‌ पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मल्द्रियाणि मनश्च 
जायन्ते । तामसांशात्‌ पञ्चतन्मात्राणि उत्पद्यन्ते! रजोंशस्तु उभयोः 
सहायकः । ज्ञानेन्द्रियाणि चक्षुरादीनि, कर्मेन्द्रियाणि वाकपाणिपादादीनि, 
अन्तःकरणं मनोबुद्धिरह ङ्कारः इत्युच्यते । ान्दस्पर्शादिसृक्ष्मतत्त्वानि 
पञ्चतन्मात्राणीति उच्यन्ते । क्रमरास्तेभ्य आकाडादीनि महाभूतानि 
जायन्ते । सर्गा द्विधा बुद्धिसगं :, भौतिकसग॑श्चेति । प्रथमस्तु बुद्धिरहङ्कार 
एकाददोन्द्रियाणि, द्वितीयस्तु पञ्चतन्मात्राणि पञ्चमहाभूतानि च । तैः सहं 
पुरुषप्रकरृती उभे मिक्ित्वा पञ्चविल्तिस्तत््वानि प्रतिपादितानि साङ्ख्ये । 
योगदशंनम्‌-- 


योगदर्शनका राः साड्खल्योक्तान्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ मन्यन्ते । व्यावहारिक- 
जीवनेऽपि साङ्ल्ययोगदर्शनयोरेक्यमस्ति । योगदर्शने पञ्चविरातितत्त्वा- 
तिरिक्तमीरवरततत्वमपि स्वीकृतम्‌ । साङ्ख्या निरीरवरवादिनः । योगिनस्तु 


सेड रवादिनः, अयमेव प्रमुखभेदस्तयोर्दर्यानयोः । उभौ विवेकन्ञानेन सुक्ति- 
रिति कथयतः । 


विवेकज्ञानं तावत्‌ सनोबुद्धयहङ्कारेभ्यो भिन्नत्वेनात्मनो ज्ञानम्‌ । 
भात्मा नित्यो सुक्तःशाच्वतर्चेति। स चात्मा जराजन्मपापदुःख रोगमृत्युभ्यः 
परर्चेति उक्तम । तस्प्राप्तयेऽा ्गसाधनविधिननिरूपितः। 


जोव-- 


शरीरावच्छिच्चः पुरुषो जीवः। तत्र पाञ्चभौतिकं स्थूलशरीरम्‌, 
सृक्ष्मशरीरं तु इन्द्रियमनोबुद्धयहङ्ुाराः पञ्चतन्मात्राणि च पुरुषः शुद्ध- 
चैतन्यरूपः। स वस्तुतः शारीरिकमानसिकविकाराभ्यामयुक्तस्तथापि 
तद्युक्त इव भाति । स चित्तेन शरीरतादाटम्यमनुभवति भ्रमेण । चित्तं 
तावत्‌ प्रकृतेः प्रथमविकारः, आत्मनः सच्तिकर्षात्‌ तस्मिन्‌ आभास आयाति। 


वाह्यवस्तुनासपि ज्ञानं ज्ञानेन्द्रियैः वृत्या भवति । यथा चाजचल्यमानतर ङ्ख 











वरस्वती शोध सस्थान 
8, प्रीति द्िहार, सुरेन्द्र नगद 
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चन्द्रमा अपि चरुतीव दुर्यते । तथा जलस्थानीया वृत्तिः चन्द्र स्थानीयो 
जीवः । तत्र पञ्चवृत्तयः सन्ति प्रमाणं विपयेयो विकल्पो निद्रा स्मृति- 
रिति। ताः क्लिष्टाक्िष्टमेदेन द्विधा । अविद्यास्मितारागो दवेषोऽभिनिवे 
इति पञ्चक्छेदाः । मनसोऽवस्थाः क्िप्तमूढविक्षिप्तकाग्रतिर्दधरूपाः सन्ति। 
तत्रेकाग्रति रोधावस्थायां समाधिरित्युच्यते । 


स च समाधिद्धिविधः, सम्परज्ञातोऽसंप्रज्ञातञ्चेति । संप्रजञाते चतसः 
कोटयः-- वितर्कः, विचारः, आनन्दः, अस्मिता इति । यदा यो निरस्त- 
समस्तवृत्तिर्योगी भसंप्रज्ञाते प्रविशति, तदा तस्य शुद्धात्मनः स्वरूपेऽव- 
स्थानं भवति । योगे मागंत्रयमस्ति ज्ञानभक्तिकर्माणीति । मुक्तविशुद्धपरज्ञा 
एव कारणमस्ति । सा प्रज्ञा आत्मानात्मभेदनज्ञानेन प्राप्यते । चित्तशुद्धया- 
त्मन्ञानं भवति । तदथंमष्टा द्धयोगाः कथिताः । ते यमनियसासनप्राणाया- 
मप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयः' इति सुव्रोक्ताः । यमस्तावत्‌ अहिसास- 
त्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः' । नियमस्तावत्‌ 'गौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर- 
प्रणिधानानि" आसनानि स्वस्तिकपद्यासनादीनि, प्राणायामः रेचकपूरक- 
कूस्भकाख्याः, प्रत्याहारस्तु इन्द्रियाणां विषयेभ्यो निवतंनम्‌ । अभीष्टवस्तुनि 
चित्तस्य बन्धो धारणम्‌ । ध्येयवस्तुनि चित्तेकतानत्वं ध्यानम्‌ । निश्रान्त- 
मात्रं स्वरूपशून्यमिव भवति स समाधिः । साधकेः समाधेः प्राक्‌ अणिमा- 
मह्मारुधिमा गरिमा प्राप्िः प्राकाम्यं वशित्वमीशित्वमित्यष्टेसिद्धयो 
हातव्याः । 

ईश्वरः- परमपुरुषः, सर्वंदोषशून्यः, नित्यः सर्वव्यापी सर्वज्ञः 
स्वंशक्तिमान्‌ पूणं: परमात्मा समस्तबन्धन रहितश्च । तदुक्तम्‌-क्टेशकमं- 
विपाकादायेरपरामृष्टः पुरुषविरोषः, स॒ पूर्णानन्दो तिरतिशयज्ञानेन विश्च 
नियमयति । ईश्वरसत्तायां श्रुतिस्मृतिपुराणादीनां प्रमाणत्वमिघ्युच्यते । 
ईग्धरसाक्षात्कार मत्मसाक्षात्कारो वा जीवनस्य लक्ष्यमित्युक्तम्‌ । तत्‌- 
प्राप्तिस्तु ईश्रप्राणिधानेन शीघ्रमेव भवति इति सारांशः | 


मीमांसादश्नम्‌- 


पर्वं मीमांसादर्शनं भारतीयदशंनेषु बृहदस्ति । तस्मिन्‌ कर्मकाण्डीय 
समस्तवेदवाक्यानां सम्यग्विचारः करतः । द्वादरलक्षणीसूत्रग्रन्थो मीमांसा- 
दर्शनस्य मूलमस्ति । वैदककर्मणां सम्थग्‌ विचार एव तस्य दर्शानस्योद्‌- 
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देर्यम्‌ । चत्वारि कर्माणि प्रसिद्धानि नित्यनैमित्तिककाम्यनिषिद्धानि इति ! 


वेदा अपौरुषेया इति तेषां सिद्धान्तः । भतो वेदाः सर्वविधनिरस्तदोषा 
इति च मीमांसका मन्यन्ते । 


वेदानां प्रकारस्तु ऋषीणां हदये तपसाऽमूदिति । अतो वेदाः स्वतः 
प्रमाणभूताः । मीमांसादशनानुसारेण ज्ञानमात्रं तु स्वतः प्रमाणभूतमस्ति | 
प्याप्तसामग्रीभिरिन्द्रियसन्निकर्षण प्रमाज्ञानं जन्यते । न्यायमते ज्ञानं 
परतः प्रमाणं भवति । कारणसामग्री विना न ज्ञानमुत्प्यते । कारणसाम- 
ग्रोणां परीक्षा अनुमानेन जायते। अतो ज्ञानं परतः प्रमाणं सदिति 


नैयायिकाः । निर्दष्टन्दरिेयदुत्पयते ज्ञानं तत्‌ स्वतः प्रमाणमिति 
मोमांसकाः। 


श्रमन्ञानस्थले प्राभाकारा अख्यातिवादं स्वीकुर्वन्ति । तेषां मते भ्रमो 
नाम किञ्चिदपि ज्ञानं नास्ति। शुक्तिरजतादिस्थकेषु ज्ञानद्रयात्मकमस्ति ) 
इदन्त्वांशेऽनुभवो रजतांशे स्मृतिरिति । अत उदेश्यविषेयांगयोर्ञानद्रयं 
सत्यमेवेति । उभयत्र भेदमात्रं वयं न जानीमः। अतः प्राभाकरास्तु 
जख्यातिनाम न्ञानं नास्तीति" कथयन्ति । भाद्ास्तु असंसर्गो यत्रान्योन्यं 
न प्रतिभाति तत्रैव श्रम इति तयोर्भेदः । प्राभाकरमते श्रमज्ञानमेव नः 
भवति, भाटमते तु ्रमन्नानं भवति किन्तु संसर्गमेवादाय भवति, नतु 
विषयमादाय । जन्ते भाटमतं प्रभाकरमतात्‌ नैयायिकमताच्च भिद्यते 
इति तात्पर्यम्‌ । 

पर्याप्तसामग्रया अनुमानमपि भवति । उपमानप्रमाणे नैयायिकमीर्मा- 
सकयोरयं भेदः "गोसदुशौ गवय" इति नैयायिकाः “अयं कपिः हनुमत्सश' 
इति स्वजातावेवोपमीयते मीमांसकैः, न तु भिन्नजातौ इति । शब्दप्रमाणेन 
परोक्षापरोक्षज्ञानं भवति । परोक्षं तावत्‌ स्वगादीनां ज्ञानम्‌, अपरोक्षं तु 
आप्तपुरुषवाक्यजन्यस्‌ । लौकिकातिरिक्तविषयज्ञाने तत्साधने च सर्वत्र 
वेदप्रमाणमेव मन्यन्ते, तेषु पुंदोषरदितत्वादिति । वेदे यत्र कुत्रापि अन्थ- 
दाशंनिकेः सुदिग्धता प्रदद्य॑ते सा तैः निराङ्ृता युक्तिभिः । 


यत्र वेदानां विधिरस्ति तस्यानुष्ठानं धमं इत्युच्यते  निषिद्धकर्माचरणम- 
धर्मः, वेदोक्तनित्यकर्माणि यन्चिष्कामभावनया कृतानि तानि मुक्ति प्रति 
हेत॒रिति उच्यते। प्राचीनमीमांसकानां मते नित्यकमंणामनुष्ठानेन चित्त- 
सुद्धिरेव फलमिति । नव्यानां मते तु मोक्षाख्यं फलमिति विशेषः | 
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दे, ति ह. 
आत्मा--आत्मा नित्यः । यदि आत्मा भनित्यः स्यात्‌ तिः स्वरगनरक- 
प्रतिपादकश्चरतिवाक्यानि व्र्थानि स्युरिति । 


चेतन्यं नात्मनः स्वरूपम्‌, किन्तु शरोरमनआदिसंयोगेन तद्‌ 
भवतीति । विदेहुमुक्तिरेव भवति चेतन्यविहीना च । यावत्‌ जीवात्मा 
रारीरे तिष्ठति, तावत्‌ चेतन्यमपि वसति । 


प्राभाकरमते प्रत्यक्षानुमानोपमानरान्दार्थापत्तयः पञ्च प्रमाणानि । 
भाद्रानां मते-तदतिरिक्तानुपरन्धि प्रमाणमपि षष्ठं प्रमाणमिति मन्यते । 
प्राभाकरास्तु तदनुमानान्तगं तमिति ब्रुवन्ति । 


पर्वमीमांसकेजंगतो नित्यसत्ता स्वीकृता । अतस्ते बाह्यसत्तावादिनः । 
संसारातिरिक्तं जीवानामपि सत्तां ते मन्यन्ते, एवं द्वेतवादिनस्ते । परन्तु 
जगतः सृष्टो कर्ता, ईरः परमात्मा वा न कारणम्‌। जगत्तावत्‌ 
अनादयनन्तम्‌ । सांसारिकवस्तूनां सजंनं जीवक्रुतकमंणा भवति । कर्मणि 
स्वतन्वशक्तिरस्तीति । वेदिककर्मणा अपव जायते इति तेषां सिद्धान्तः । 
तस्मादग्रं देशकालानुसारेण फलमुत्पद्यते । अतः अस्मिन्‌ लोके कृतकमंणां 
रुभागुभफलानि परलोके इहलोके च जीवो भुङ्क्ते इति । 


वेदान्तदशरनम्‌- 


विद्‌ सत्तायामिति सत्ताथंक "विद्‌" धातोः वेदशब्दो निष्पद्यते । 
वेदानामन्तो वेदान्तः, वेदानां रहस्यं वा वेदान्त इति शब्दार्थः । उपतिषद्‌- 
भागं वेदान्त इति कथयन्ति । उपनिपू्वंकात्‌ षद्‌ विशरणगत्यवसादनेषु 
इति धातोः उपनिषत्‌ शब्दो निष्पद्यते । तेन ग्रन्थोऽपि उपनिषत्‌ ब्रह्य 
विद्या चेति कथ्यते । जीवान्‌ ब्रहमसमीपे गमयति जन्मबन्धाववसादयति 
विनारायतीति व्युत्पत्या मोक्षमुदि दद्य प्रवृत्तं शास्त्रं वेदान्त इत्यभ्युपगस्यते। 

वेदान्तशास्त्राणां मूं तावत्‌ उपनिषदः सन्ति। ता अधिकृत्य 
भगवद्गीता ब्रह्मसूत्राणि च रचितानि । वेदान्तप्रस्थाने विभिन्नमतानि 
उदपद्यन्त । एतादृडाविभिन्नाथंकत्वमन्यभारतौयद शनेषु कुत्रापि न दश्यते । 
वेदान्तसंप्रदाये प्रमुखरूपेण दशसंख्याकाः भेदाः प्रसिद्धास्तेषु शङ्कररामानुजा- 
चा्यानुयायिनां बाहृल्यमस्ति। तयोरपि रङ्कराचार्याणां ्रन्थगाम्भीयं- 
मनुयायिनामाधिक्यं च दु श्यते । त्रह्यसूत्रग्रन्थे वेदान्तवाक्यानां समन्वया- 
विरोधसाधनफलाभिधानाश्चत्वारोऽध्यायाः सन्ति । 

स्‌ 
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वेदान्ते “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्तीति", एकस्यैव सत्ता प्रतिपादिता 
श्रुत्या । विभिन्नेषु दोववेष्णवमतेष्वपि एकस्येव सत्तायाः प्रधानत्वं स्वीकृतं 
देतवादिभिरपि । किन्तु गौणरूपेणान्येषामपि सत्ता स्वीकृता तैः स्वदर्शन- 
स्याथ निर्णये । एषु दाशंनिकेषु भेदाभेदवादिनामधिकसंख्या दुदयते । 

तत्तवविषये सगुणतिगुणभेदेन स्वरूपानुसारेणोपसंहारः कृतः । एकस्या 
एव सत्ताया अनेकत्वं प्रदशितम्‌, यथा सहस्रशीर्षा पूरुषः सहखाक्षः 
सहस्रपात्‌" इति । उपासनायां निगणवस्तुनः सगुणरूपं कल्पितम्‌ । अतो 
ये उपासकास्ते ब्रह्य सगुणं व्याख्यातवन्तः । अन्ये ये तत्त्वदर्कास्ते निगणं 
ब्रह्य व्याख्यातवन्तं इति । 

नित्यराद्धवुद्धमुक्तस्वभावं ब्रह्म, तत्‌ प्रज्ञानं ब्रह्य, आनन्दं ब्रह्य, सर्व 
खल्विदं ब्रहोति सत्तात्मकमानन्दात्म क ज्ञानात्मकञ्चेति श्रुत्या उक्तम्‌ । 
परमपरज्नवेति द्विविधं ब्रह्म । तत्र परं तावत्‌ शुद्धं प्रकृतेः परमिति । अपरं 
तावत्‌ शुद्धसत्त्वगुणोपाधिकम्‌, मायोपाधिकं वेति । ब्रह्योश्चर इति तयोः 
नामनी । 

जगत्‌--अस्य जगत उपादाननिमित्तकारणं ब्रेहयंव । ब्रह्मणः सकारात्‌ 
भूतपञ्चकस्य सृष्टिर्जाता 1 “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यतु प्रयन्त्यभिसंविशन्ति'* इति श्रुत्यनुसारेण भूतसुष्टीनां 
तराणिसुष्टीनां च मूलं ब्रहीव । तेनैव परापरप्रकृतिभ्यामिदं जगच्नि्मित- 
मिति । पराश्रकृतिस्तु जीवो यो जगद्‌ धा रति, अपरा तु सर्वाणि भूतानि 
सुजति। सा प्रकृतिः ईश्राधीना । अत ईशवरेच्छया जगतो निर्माणं 
स्थितिखयश्च भवति । 
४: अयमात्मा ब्रह्म "" अहं ब्रह्मास्मि, इति श्रुत्य- 

न्तु अविद्यया स्वरूपविस्मृतः सन्‌ जीवभावमुपेतः 


व श्रमति। यदा स स्वस्वरूपं जानाति तदा मुच्यते । स्वरूपन्ञानार्थं 


वाक्यानां श्रवणं ततो मननं निदिध्यासनं च कार्यमिति तस्य 
साधनम्‌ । 

. ऋग्वेद १।१६४।४।६१ । 

- ऋ० वे० १।६० । 

, तंत्ति° उ० ३।१ 1 

मां० उपण० म० २। 

व ० उ०। 
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अवेदिकदशंनानां सामान्यतिद्धान्तः 
चार्वाकदशंनम्‌- 


चारुः आपाततः शोभना वाक्‌ वाणी येषां ते चार्वाकाः। भारतीय- 
दर्शनेषु चार्वाकिदर्शनं नास्तिकदशंनमिति प्रसिद्धम्‌ । विरोचनप्रभृतयो- 
ऽसुराश्चार्वाकदरशनस्यानुयायिन इति मन्यते। इदानीमपि देहात्मवादिनो 
बहवः सन्ति । चार्वाकददांनं जडवादिदर्रानमपि कथयन्ति । 


अस्य दशंनस्य सूत्रकारो बृहस्पतिरिति उच्यते । अस्मिन्‌ दशने प्रत्यक्ष- 
मेकमेव प्रमाणम्‌ । "चेतन्यविरि्टदेह एवात्मेति तेषां सिद्धान्तः । स आत्मा 
भूतचतुष्टयस्य समूहाज्जातः। 


अचर चत्वारि भूतानि भूमिवायंनलानिलखाः । 
चतुभ्यंः खदु भतेभ्यःचेतन्यमुपजायते ॥* स० द० सं 


ते आकां न मन्यन्तेप्रत्यक्षत्वातु । वैदिककर्मणि ब्राह्मणानां 
जीवनोपाय इति मत्वा वेदिककर्माणि निराकरर्वंन्ति। मरणादृध्व जीवस्य 
न कस्यचिदपि अस्तित्वं भविष्यति । न स्वगं; न नरकश्चास्ति । तत्‌ सर्वं 
धूतं: परेषाम्‌ वञ्चनायोल्लिखितम्‌ । अतः शरीरपोषणाय यावन्ति 
वस्तूनि सन्ति तानि सर्वाणि प्राप्तव्याप्नीति । उक्तञ्च (णं करत्वा घुतं 
पिबेदिति" | मरणमेवापवगंः, इति तेषां सिद्धान्तः । ते शरीरातिरिक्तात्मातं 
न मन्यन्ते। आत्मा तु भूतचतुष्टयमेकनेन स्वथमेवाविर्भवति, किण्वादिभ्यो 
मदशक्तिवदिति, देहस्थौल्यादियोगाच्च स एवाऽऽत्मा न चापरः इति च । 
यथा ताम्बूलचववंणेन रक्तवर्णः प्रादुर्भवति, तथेव शरीरे चं तन्यमुत्प्यते । 


शरीरोपभोगाय ये ये पदार्था आवद्यकाः, तान्‌ येन केनापि प्रकारेण 


सम्पादयेदिति । तदुक्तं सवंदर्शनसंग्रहे- 


त्याज्यं सुखं विषयसद्धमजन्स पुंसां । 
दुःखोपयुष्टमिति मुखंविचारणेषा ॥ 
ब्रीहीन्‌ जिहासति सितोत्तमतण्डुलाढचान्‌ । 
को नाम मोस्तुषकणोपहितान्‌ हितार्थ ॥२ 


१. स० द० स° पु०२। 


२. स° द° सं°पु०२। 











२० वैदिकदरांनेष्वात्मस्वरूपवि मरः 


चक्षरिन्द्रियाप्रत्यक्षस्य कस्यचिदीदवरस्य सत्तां ते न मन्यन्ते । तेषां मते 
लोकप्रसिद्धो राजा एव ईङवरोऽस्ति, नाऽन्यः । अतो धर्ममोक्षौ पुरुषार्थो न 
स्तः । तेषां मतानुसारेण पुरुषार्थो द्वावेवाथंकामाविति दिक्‌ । 


बोौद्धमतम्‌-- 


तन्न॒ बौद्धमते तावद्‌ देवता सुगतः किल । 
चतूर्णामायसत्यानां दुःखादीनां प्ररूपकः ॥ ब० द० स 
दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकोतिताः। 
विज्ञानं वेदाना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ष० इ० सष० ५. 


गौतमवुद्धा जीवानां दुःखं दृष्ट्रा द्रवितहृदया गृहपरिवारराज्यादीन्‌ 
तत्यजुः । अनेकवर्षाध्ययनतपोभिः बोधिज्नानं प्रापुः । यथा संसारे जवानां 
दुःखमस्ति, दुःखस्य कारणमस्ति, दुःखनिवारणमपि भवति, दुःखनिवारणो- 
पायोऽप्यस्ति-इति चत्वारि आयंसत्यानि उपदिष्टवन्तः । वस्तुतः सर्वे 
दशंनकारा इममुपदेदामेव प्रकारान्तरेण कथयन्ति । बौद्धमते संसारे दुःख- 
मेव भवतीति सिद्धान्तः । भवतु सुखरूपमपि तथापि परिणामतो दुःखमेवेति 
हृदयम्‌ । द्वितीयं तु दुःखस्य कारणम्‌ । अस्य लोकस्य यानि वस्तूनि सन्ति, 
तानि सर्वाणि केभ्यश्चित्‌ कारणेभ्यः उदपद्यन्त, भौतिकं वा अध्यात्मिकं वा । 
जतः संसारे किमपि नित्यवस्तु नास्ति, परिणामि चास्ति । अस्माकं जीवनस्य 
( जन्ममरणस्य ) च कारणं तावत्‌ पूवंजन्मनोऽस्माकं वासना विद्यते । 
वासनायाः कारणं तुष्णा, तृष्णायाः कारणमज्ञानमस्ति। यदि वस्तुनो 


यथाथज्ञानं भवेत्‌ तदा तस्य तृष्णा न भवेत्‌ । अतोजज्ञानं भवस्य 
कारणसिति | 


कारणनार सति पश्चात्‌ कार्य न प्रादुरवतीति दुःखस्यान्तमिति तृतीयं 
साधनानि च निरूपितानि । तद्यथा- 


(१) सम्यग्‌ दृष्टिः (२) सम्यक्‌ सङ्कु: 
(२) सम्थग्‌ वाक्‌ (४) सम्यक्‌ कर्मान्तः 
(५) सम्यगाजीवः (६) सम्यग्‌ व्यायामः 


(७) सम्यक्‌ स्मृतिः (८) सम्यक्‌ समाधिरिति । 











अवेदिकरंनानां सामान्यसिद्धान्तः २१ 


यदविद्यामपसारयति तत्‌ साधनमित्युच्यते। अविद्याया विनाशो 
निर्वाणमित्युच्यते । बौद्धदर्शने निर्वाणमेव परमलक्ष्यसस्ति । अन्यदारोनिकेः 
समानं ते इन्द्रियातीतात्मन उपदेशं न चक्रुः । एषामयमभिप्राय आसोत्‌ यत्‌ 
इन्द्रियातीतवस्तुचिन्तनं तावत्‌ व्यथंसमययापनम्‌, नं तत्र किञ्चित्‌ प्रयोजनं 
भवति । 

वो दशंनस्य केषाञ्चनोपदेशानामव्रोद्ध्रयते अंशः! यथा- सर्वेषां 
वस्तूनामुत्पत्तौ कारणं भवति । किमपि वस्तु स्वयं सिद्धं नास्ति । सर्वाणि 
वस्तूनि परिणामीनि भवन्ति । यथा कारणवस्तु परिणामि, तथा काय- 
वस्तु अपि परिणामि । परिणामधमं एव वस्तुनः स्वलक्षणम्‌ । सवेऽनित्याः 
पदार्थाः वतंमानजीवनस्य कर्माणि भविष्यज्जन्मनः फलरूपाणि भवन्ति । 
अनया रीत्या जन्ममत्यरूपप्रवाहः प्रचख्त्येव । 


बौ दर्शानेऽन्तनिहिताङचत्वारो विषया--यथा "प्रतीत्यसमुत्पादः, कमं, 
क्षणिकवादः, अनात्मवादश्चेतिं । 


श्रतोत्यतमुत्पादः 


आन्तरा वा बाह्या वा या या घटना भवन्ति, तासां किञ्चनं 
कारणमवर्यमेवास्ति । कारणं विना घटना अथवा कायं नोत्पद्यते । तासां 
परिचालनं न केनचिद्‌ नित्यवस्तुना न वा भात्मना भवति । स्वयमेव 
घटना घटन्ते । यथा रूपं प्रति मनहचक्षुविषयाणाम्‌ आलरोकस्यापि च 
संयोगो जायते तदा तस्य ज्ञानं भवति, तद्वदेव सवत्र कायकारणभाव इति । 
अनेन वस्तुनो नित्यत्वं वा विनाशित्वं वा अर्थात्‌ शाइवतवादोच्छेदवादौ न 
स्तः। प्रतीत्य = कारणं प्राप्य समुत्पादः प्रतीत्यसमुत्पादः इत्युच्यते । 
कस्माच्चित्‌ वस्तुनः सकारात्‌ अन्यस्य कस्यचन वस्तुन उत्पत्तिरेव प्रतीत्य- 
समुत्पादः । अनेनैव कमं क्षणिकवादानात्मवादौ च सिध्यतः । बौ द्धदशेनस्य 
प्रतीत्यसमुत्पाद एव मध्यमप्रतिपत्‌ इति वा, धमं इति वा कथ्यते । विस्त- 
रस्तु अग्रे करिष्यते । 


> 


ञस्य जन्मनः कमं भविष्यज्जन्मनः कारणं भवति, वं्तंमानदारीरस्य 
कारणं पूवं जन्मकृतकर्माणीति कमंसिद्धान्तः । 





२२ वैदिकदशरंनेष्वात्मस्वरूपविमरंः 


क्षणिकवादः- 





समस्तवस्तूनां सत्ता क्षणिकंवेति मन्यन्ते । तदुक्तं सवंददानसंग्रहे- 
यत्‌ सतु तत्‌ क्षणिकं यथा जक्घरः, सन्तश्च भावा अमी, 
सत्ता शक्तिरिहाथंकमंणि भितेः सिद्धेषु सिद्धा नसा! 
नाप्येकेवं विधाऽन्यथा परकृतेनापि क्रियादिभवेद्‌- 

| देवाऽपि क्षणभङ्खसङ्धतिरतः साध्ये च॒ विध्राम्यति ॥\ 

| सतपदा्थस्तु अथंक्रियाकारित्वं सत्त्वमिति | 


अनात्ववादः- 


समस्तसंसारः परिवर्तनदीखः । न तत्र किञ्चन वस्तु कङ्चन पदार्थो 
ना जपरिणामोति । अन्यदार्लनिकैः प्रतिपाद्रितं यत्‌ आत्मा नाम एकः 
पदार्थोऽस्ति। यस्य जननमरणं परिणामो वा न भवति । आत्मातिरिक्तान्य- 
पदाथानामेव जननादीनि भवन्ति । परन्तु बौदधदर्शने इन्द्रियाग्राह्यस्य कस्य- 
चन नित्यवस्तुनः सत्ता नास्ति । अत आत्मनोऽपि सत्ता नास्तीति तेषां 
सिद्धान्तः । ननु नित्यात्मनोऽस्तित्वाभावे बन्धमोक्षौ न स्यातामिति चेत्‌ 
न, यथां दोपशिखा क्षणे क्षणे परिवर्तते नदीप्र वाहोऽपि च, तथेव सर्वाणि 
च कार्याणि कार्यान्तरमुत्पाद्य स्वयमेव विनयन्ति, तद्वदेव सर्वत्र विजानी- 


यात्‌ । तस्मात्‌ नित्यात्मनोऽस्तित्वाभावेऽपि जननं मरणं बन्धो मोक्षक्व 
संभवतीति दिक्‌ ।* 





बोद्धद्लांनस्य वम्बदायः- 


बुद्ध भगवतः परर्वातकाङे तेषां शिष्येषु विभिन्नसम्प्रदायाः समदपद्यन्त । 
तद्यथा माध्यमिकानां शृन्यवादः, योगाचाराणां विनज्ञानवादः, सौ त्रान्तिकानां 
बाह्यानुमेयवादः, वेभाषिकाणां बाह्यप्रत्यक्षवाद्च प्रसिद्धः । तेष्वपि हीन- 
यानमहायानौ उभौ सम्प्रदायौ उत्पद्येते । सौ त्रान्तिकवैभाषिका हीनयान- 
साम्प्रदायिकाः। माध्यमिकयोगाचारा महायानसम्प्रदायिकाः हीनयानाः 


स्वावलम्बने अग्रहकर्तारः, महायानाः परोपकारिण इति तेषां मख्यभेदः । 


१. सम दण सं० । 
२. सण द° सं । 











अवे दिकददांनानां सामान्यसिद्धान्तः २३ 
शान्थवादः- 


माध्यमिकाः शून्यवादिनः तेषां मते इन्द्रियप्रत्यक्षं जगत्‌ न सत्यमिति । 
पारमाथिकतत्त्वस्य वणंनमसम्भवम्‌ । अतस्तत्‌ शून्यमित्युच्यते । पार- 
माथिकसत्ता न सद्रूपेण, नासदूपेण, न सदसद्रूपेण, नानुभयरूपेण च 
कथनीया । तस्मात्‌ शन्यपदेन तत्‌ व्यवरह्धियते। तदुक्तम्‌ लङ्कावतारे- 


बुडया विविच्यसानानां स्वभावो नावधघायंते 1 

अतो निरभिलप्यास्ते निःस्वभावाऽच देशिता: ॥ 

इदं वस्तुबलछाधातं यद्वदन्ति विपशिचितः। 

यथा यथाऽर्थाहिचन्व्यन्ते विक्ञी्यंन्ते तथा तथा \\› इति । 

सन्यदा्ंनिकास्तु शुन्यवादिनं प्रति सवंवेनारिका इति अकथयन्‌, 

यतो हि सवं शून्यमिति तैः प्रतिपादितम्‌ । ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयञ्च परस्परा- 
श्रयमेकस्याभावे सति सर्वेषां शृन्यत्वमायातीति । शुन्यत्वमपि तावतु न 
वस्तुस्वरूपं किन्तु अनिवंचनीयम्‌ । तस्मात्‌ शून्यमिति सिद्धान्तः । नागाजु- 
नेनोक्तम्‌- या शून्यता सेव प्रतीत्यसमुत्पाद इति । सर्वेषां वस्तूनामयं 
धमं; परावलम्बनं, परिवतंनशीकत्वञ्चेति । सत्यं द्विविधमुक्तस्‌ । 
यथा-- 


दे सव्ये सभुपाधित्य बुद्धानां घमंदेज्ञना । 
रखोकसंवतिसत्यं च सत्यं च परमाथंतः ॥: 


संवृतिसत्यस्य पारमाथिक्तसत्यस्य च रहस्यं यो जानाति स बुद्धोपदेलं 
जानातीति । तत्त्वज्ञानेन निर्वाणं लभ्यते । तत्त्वं तु शून्यत्वमेव । अतो 
निर्वाणविषये भगवान्‌ बुद्धस्तु मौनोत्तरमेव ददाति स्म इति । 


विज्ञानवादः- 


ॐ 


योगाचाराणां मते बाह्यवस्तनः सत्ता निराकृता, किन्तु तेऽन्तः सत्त्वं 
मन्यन्ते । दुर्यं यद्‌ बहिवंस्तु तत्‌ प्रतीतिमात्रमेवेति । ननु अन्तःस्थचत्तस्यापि 
प्रतीतिरेव भवतु इति चेच, यदि अन्तःस्थस्यापि सत्ता न स्थात्‌, तदा वदतो 


व्याघातो दोषः स्यादिति ते चित्तस्य सत्तां स्वीकुर्वन्ति । चित्तं तावत्‌ 


१. मा० कारि० २४।८ 
२. सण टद० सं प° । 














२४ वै दिकददांनेष्वात्सस्वख्पविमरांः 


कल्पनानां विचाराणां च समूहो विज्ञानपदेन व्यर्वह्धियते । विज्ञानस्य 
सत्तास्वीकरणेन विज्ञानवाद इति प्रसिद्धिर्जाता । 
विज्ञानवादे चित्तस्यैवेकसत्ता, तया सत्तया वहिरपि वस्तूनि 
दुच्यन्ते स्वप्तवदिति 1 स्वप्तेऽन्तःस्थं ( मानसिकं ) बहिरिवावखोकयामः। 
तत्र ज्ञानज्ञेययोर्भेदं न जानीमः इति तात्पर्यम्‌ । तद्यथा दुष्टिविकारिपुरुषस्य 
द्रौ चन्द्रमसौ प्रतीयेते, काचकामटादिना दवेतेऽपि पीतत्वं दुदयते, तथेवा- 
विद्यया अन्तःस्थवस्तुनो बहिः दर्शनं भवतीति । ननु बाह्यवस्त्वभावे 
विज्ञानस्य सत्ताऽ्पि न स्यादिति चेत्‌, न, समस्तवस्तुनां क्षणिकत्वात्‌ 
बाह्यसत्ताऽभावे न कापि हानिः। न च क्षणावस्थापिवस्तुनोऽन्यक्षणं 
प्रतीतिनं स्यादिति वाच्यम्‌, ज्ञानातिरिक्तन्ञेयसत्ताऽभावेऽपि प्रतीतौ 
कश्चिदपि बाधः । | 
विज्ञानं दिविघम्‌, आल्यविन्ञानं प्रवृत्तिविनज्ञानञ्चेति । तत्र आल्य- 
विज्ञानं नाम अहमहमित्याकारकम्‌ अहमास्पदविज्ञानम्‌, नीरपीतादयुल्केखि 
विज्ञानं प्रवृत्तिविज्ञानम्‌ । तथा चोक्तम्‌ सर्वदरशनसंग्रदे- 
तत्त्यादार्यविज्ञानं यद्भु वेदहमास्पदसम्‌ ! 
तत्स्यात्‌ प्रवृत्तिविज्ञानं यन्नलीलादिकमुल्लिखेत्‌ ॥। 


विज्ञानानां समूह्‌ आल्यविज्ञानमित्यपि मन्यन्ते । तरिमन्नेव सर्व ज्ञानं 
वासनारूपेण तिष्ठति । तच्च अन्यदार्शनिकानामात्मस्थानीयं विद्यते । यथा 
जीवः, जन्तुः, आत्मेति यदौपचारिकद्ष्टया कथ्यते । 
तद्विज्ञानं स्कन्धायतनरूपवेदनासंज्ञासंस्काररूपमिति । तत्‌ रूपादिः 
(= चस्कन्धानां पृथिव्यादि षडधातूनाञ्चाऽऽयातनरूपमिति विज्ञानवादि- 
भिर्म॑न्यते । तत्र रूपविज्ञानवेदनासंजञासंस्कारेति पञ्च स्कन्धाः । तच रूप्यन्ते 
एभिविषया इति, रूप्यन्त इति च व्युत्पत्या सविषयाणीन्दरियाणि 
= स्कन्धः । जाल्यविज्ञानप्रवृत्तिविज्ञानप्रवाहो विज्ञानस्कन्धः । पूर्वोक्त 
<ऋ"्वस्य सम्बन्धजन्यः सुखदुःखादि-प्रल्ययप्रवाहो वेदनास्कन्धः । गौरित्या- 
दिशन्दोल्लेखी विज्ञानप्रवाहः संज्ञास्कन्धः । वेदनास्कन्धनिबन्धना राग- 
दषादयः क्डेशा उपक्लेशाश्च मदमानादयो धर्माधर्मौ च संस्कारस्कन्ध 
इति । 

पड्धातवश्च पृथ्वीघातुः अन्धातुस्तेजोधातुः, वायुधातुः, आकारधातु- 
मनोधातुश्चेति षड्विधाः सन्ति । तत्रान्येषां दार्शनिकानामात्मन भाख्य- 
विज्ञानस्यायं भेदो यदात्मा नित्यः, अपरिणामी, निष्किय इति । 
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विन्ञानमनित्यं, क्षणिकं परिणामि चास्तीति । यदा योगेन विज्ञानप्रवाहो 


निरुध्यते तदा विषयज्ञानं न भवति । सा अवस्था निर्वाणसिति कथ्यते | 
इदं सवं जगद्‌ विज्ञानप्रवाहेऽव भासते । अतस्तच्चि रोधो मोक्षः । 


-बाह्यानुमेयवादः- 


सौत्रान्तिका बाह्यान्तरयोः उभयोः वस्तुसत्तामद्धीकूवंन्ति। यदि 
बाह्यवस्तु मिथ्या स्यात्‌ तस्य दर्शनं न भवेत्‌ । यदा अन्तःस्थवस्तुन एवं 
बहिः प्रतीतिर्भवति तदा यद्‌ यद्‌ विचारितं वस्तु तत्तत्‌ प्रयत्नाभावेऽपि 


प्रापणीयमेव स्यात्‌ । किन्तु खछोके तन्न दश्यते । यत्ने कृतेऽपि यदा कदा 
ज्ञातमपि वस्तु नैवोपलभ्यते । मतो वस्तुनि बाह्यसत्ता स्वीकार्या इति । 


एषां दलनानुसारेण बाह्यवस्तुज्ञानमनु मानेन प्रमाणेन भवतिं । अतो 


 बा्यानुमेयवाद इत्युच्यते । वस्तुज्ञानार्थं चत्वारि कारणानि सन्ति । तद्यथा 


आलम्बन-समनन्त राधिपति-सहकारिप्रत्यया इति । घटादिविषया ज्ञानस्या- . 
ङम्बनं भवति, ज्ञानस्य पूवंवतिवस्तुविषयज्ञानयोरव्यवधानात्‌ समनन्तर- 
प्रत्यय इत्युच्यते । इन्द्रियेणेव ज्ञानं भवति । अत इन्द्रियाणि अधिपतिप्रत्यय्रा 


इत्युच्यन्ते । वस्तुज्ञानायालोकादयः सहकारिप्रत्यया: सन्तिं । एवमस्य 
दर्शनस्य रचना पिटकसूत्रेषु कृता तस्मात्‌ सौव्रान्तिकं दर्शनमिदमितिं 
भ्रसिदधिर्जाता । 


-बाह्यप्रत्यक्षवादः- 


वैभाषिका अपि चित्तस्य बाह्यवस्तुनश्च सत्तां स्वीकुर्वन्ति । सौत्रान्ति- 


केमतेन सह॒ साम्यं वेषम्यमुभयमपि वेभाषिकमतेऽस्ति । किन्तु उभावपि ` 


हीनयानसम्प्रदायनाम्ना प्रसिद्धो स्तः। यथा सौत्रान्तिका बाह्यवस्तुसत्ता- 


मनुमानेन साधयन्ति, वेभाषिकास्तु प्रत्यक्षप्रमाणेनैवेति तेषां भेदः । 


अक्षोपलन्धौ सत्यामेव तत्र प्रमाणं दीयते--पवंतो वह्भिमान्‌ धूमात्‌! 
इति अनुमानमपि प्रत्यक्षप्रमाणमिति मन्यन्ते । पूर्वानुभवाभावे धूमदशंनेन 


वाह्नं साधयथितु न राक्नुमः, अतः प्रत्यश्नप्राप्तानुभवेन पश्चात्‌ अनुमानं कुमः । 
अतः सत्ताज्ञानं प्रति प्रत्यक्षप्रमाणमेव कारणमिति । एवं भानसिकसत्तापि 
एका स्वतन्त्रसत्ता मन्यते । मनो न बाह्यवस्तु मवरम्बते । अतो बाह्यवस्तु- 
ज्ञानं प्रति प्रत्यक्षमेव प्रमाणमिति सिद्धान्तः । 








२६ वे दिकदरांनेष्वात्मस्वरूप विमां 


वेभाषिकमतं तु अभिधर्म॑ग्रन्थविशेषस्य महाविभाषानाम्नीमथवा 
विभाषानाम्नीं टीकामवलम्ब्य निर्मितम्‌ । अतोऽस्य नाम वैभाषिकपदेन | 
ख्याति प्राप्नोदिति दिक्‌ । 


जेनदशंनम्‌- 


जेनमतप्रवतंकास्ती्थंङ्धराः सन्ति । तीथं ङ्ुरान्‌ जिना इति च कथयन्ति । 
जिना जेतारः कामादीनाम्‌, निर्वाणमपि रख्ब्धवन्तर्चेति । अतो जेनास्तीथं- 
रानेवोपासते | तीथंङ्रा : मुक्ताः सिद्धाः, स्व॑ज्ञाः , सर्वदाक्तिसमन्विता- 
श्चेति । तथाचोक्तम्‌, षडदर्शनसम॒च्चये- 


जिनेन्द्रो देवता तत्र रागदेषविवजितः | 
हतमोहमहामल्लः केवलज्ञानदशंनः !1 ४५ ॥ 


सुराचुरेन््रसम्पुज्यः सदुभतार्थोपदेशक्ः । 
छृत्स्नकमक्षय कृत्वा सम्प्राप्तः परमं पदम्‌ ॥ ४६ ॥। 


अतस्तेषां वाक्यानि वेदिकाः वेदवाक्यानीव प्रमाणानीति जैना मन्यन्ते । 
जेनमते उेताम्बरदिगम्बरनाम्ना उभौ सम्प्रदायौ स्तः । 


दारानिकदृष्टया ते वस्तुवादिनः बहुसत्तावादिनश्च सन्ति । ते समस्तानि 
वस्तूनि सत्यानीति मन्यन्ते । तस्मिन्‌ दर्थे चीणि प्रमाणानि स्वीकृतानि 
परत्यक्षानुमानशब्दा इति । द्रव्यं ( पुद्गलः) आकादाकालध्मधिर्मादयः 
पदार्थाः । धमंस्तु गतिीलः, अधर्मस्तु स्थितिशीलः | चैतन्यमपि एकः 
पदार्थोऽस्ति येन समस्तजीवाश्चेतना सन्ति । जैनमतं तावत्‌ चेतनवादिमतम्‌ 
जीवेषु एकेन्रयात्‌ पञ्चज्ञानेन्द्रियपर्यन्ता जीवाः सन्तीति । कण-कणेषु 
जीवा निहिताश्वेति। अतस्तेऽहिसावादिनः । प्रत्येकं जीदेष अनन्तद्शन- 
मनन्तज्ञानमनन्तशाक्तिश्च पूर्णरूपेण विद्यन्ते । , 





मुक्तये सम्यगदर्शनं सम्यगृज्ञानं सम्यक्चरिवञ्च आवश्यकः भवेत्‌ । 
इमानि त्रीणि रतनानौति कथयन्ति । जैनानां तरिरत्नमेव स्वकीयदर्शनस्या- 
चारः, यानि सर्वेऽङ्खीकुर्यु्मुक्तिकामाः। 


कमंणा जीवो बध्यते, कमंणामपसारणेन पुद्गला विनदयन्ति। यदा 
पृद्गलाः निगच्छन्ति तदा मोक्षः । 














| 
| 
| 
। 
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जेनमतेऽनेकधर्माश्रयो वस्तु भवति । अतोऽनेकान्तवादः स्याद्रादो वेति 
तद्दशनमिति उच्यते । तद्यथा स्यादस्ति, स्याच्चास्ति, स्यादस्ति च नास्ति 
च, स्यादवक्तव्यः स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति 
च नारितचावक्तव्यश्चेति सव्र सप्तभद्धीनयं स्वीकृर्व॑न्ति । 


जेनदरंने सर्वान जीवान प्रति दयाटुत्वं वैरिष्टयमस्ति। एवं सर्वजञ- 
तीथंङ्करातिरिक्तः कोऽपि ईरो नास्ति । तदुक्तं सर्वदशंनसंग्रहे- 


सवंज्ञो नितरागादिदोषस्त्ेलोक्षयपुनितः । 
यथास्थिताथवादी च देवोऽहन्‌ परमेश्वरः ॥ इति ॥ 














हितीयोऽध्यायः 


भस्तिक्दशनानां वेदिकत्वविसशंः 


आस्तिकनास्तिकद्शंनयोः परिभाषा व्याकरणातुसारेण-अस्ति 
परलोक इति मतिर्येषां ते आस्तिकाः, नास्ति परलोक इति मतिर्येषां ते 
नास्तिकाः । तथा च पाणिनेः सूत्रम्‌ अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः" इति । 
तेषां च द्नमास्तिकदर्शनमिति । परन्तु अनया परिभाषया भारतीयददने 
चार्वाकान्‌ परित्यज्य जेना बौद्धाश्चास्तिकाः कथ्येरन्‌ । दार्शानिकदुष्टया तु 
नास्तिको वेदनिन्दकः' इति वचनानुसारेण वैदिकेतरान्‌ नास्तिका इति 
कथयन्ति । अनेन प्रकारेण भारतीयदरनेषु न्याय-वेरोषिक-सांख्ययोग- 
पूवंमीमांसा-वेदान्त-दर्शनानि वैदिकानि सन्ति। अपराणि चार्वाक-जेन- 
माध्यमिक-योगाचारसौत्रान्तिक-वेभाषिकदर्ानानि अवेदिकानि नास्तिक- 
दर्गनानि वा लोके प्रसिद्धि गतानि । 


अवरास्तिकदर्शनानां वेदसम्मतत्वमिति विचारयामः । 
न्याधदल्ञंनत्य वे दिकत्वविमशंः- 


न्यायदने ममन्त्रायुरवेदप्रामाण्यवच्च ततूप्रामाण्यमाप्त प्रामाण्यात्‌" 
इति सूत्रेण वेदमन्त्राणां प्रामाण्यमिति समुदघोषितस्‌ । यथाहि छौकिकानां 
सपंविषाद्यपहरणमन्त्राणामायुर्वेदस्य च प्रामाण्यम्‌ सर्वेषां प्रत्यक्तं तद्वदिति । 
तत्रत्यं भाष्यसु-य एवात्मानो वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त एवायर्वेद- 
प्रभृतीनां वक्ता रद्चेति आयुर्वेद प्रामाण्यवद्‌ वेदप्रामाण्यमनुमातव्यम्‌** अनेन 
वेदः प्रमाणमिति संसाधितम्‌ । एवं श्रुतिप्रामाण्याच्च'* इति सूत्रमपि 
इदं शरीरं पाथिवमिति। साधनाय पृथिवी ते दारी रम्‌' इति च वेदमन्त्रम्‌ 


२..अ१ सू° सं9 ४।४।६० ॥ 

. न्या० सूं० २।१।६९ । `. 

त्या० स्‌ृ०-भा० पुऽ सं° १३५ । 
न्या° सू° ३।१।३१। 


< ०. ध. 











आस्तिकदशंनानां वैदिकत्वविमशंः २९. 


सूयं ते चक्षुगंच्छतात्‌" (पृथिवी ते शरीरं सृणोमि' इति च वेदमन्त्रान्‌ 
प्रमाणयति" । 


ईइवरस्य सत्तासाधनप्रसद्धे जीवानां कमंफल्दाता ईङवर इति निरू- 
पितम्‌ 1 तदुक्तं सूत्रे ईरवरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदशंनात्‌ः' इति । तव 
कोऽयमीइवर इति जिज्ञासायां गुणविदि्टमात्मान्तरम्‌ 'ईङवरः' इति । 
तस्यास्तित्वे कि प्रमाणमिति पनः स्फुटीकूुव॑न्‌' वात्स्यायनमुनिः “आगमाच्च 
द्रष्टा, बोद्धा सवंज्ञाता ईरवर'” इतिं भाष्ये वेदप्रमाणं ददाति । 


किञ्च--अपवगं प्रसद्धो ऋणक्छेशाप्रवृच्यनुबन्धात्‌ अपवर्गाभावः!* इति 
सूत्रभाष्ये ऋणानुबन्धे ऋणलक्षणे वेदमन्त्रानुदाहरति जायमानो हं वे 
नराह्यणस्त्रिभिकणेऋणवान्‌ जायते ब्रहाचयंण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया 
पितुभ्यः' इति । तथा-जरामयं वा एततसत्रं यदग्तिहोत्रं दशंपणमासौ 
चेति, जरया ह्‌ एष तस्मात्‌ सत्राद्विमुच्यते, मृत्युना ह वा' इति श्रुत्या 
वेदिककमंभिः ऋणानामनुबन्धः प्रद्द्यंते* । 


एवं ऋचां ब्राहयणानाञ्चापवर्गाभिधायित्वं निरूपयता भाष्यकारेणा- 
भिधीयते । ऋचस्तावत्‌-- 


कमंभिमूंत्थुमषयो निषेदुः प्रजावन्तो व्रविणमीहुमानाः । 
अथावषरे ऋषयो मनीषिणः वरं कमंस्योऽघतत्वमानश्चुः ॥ 
त कमेणा न भरजया धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः । 
परेण नाकं निहितं गुहायां विश्राजते यद्‌ यतयो विक्ञन्ति ॥ 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्धुपेति नान्यः पन्था विदतेऽयनाय ॥* 
अथ ब्राहयाणानि-तावत्‌ रयो धर्मस्कन्धाः-'यज्ञोऽघ्ययनंदानमि'!ति । 


१. सूत्रभाष्यम्‌ ३।१।३१ । ५ 2 चण 9 

२. न्या० सू० ४।१।१९। 9 ॐ ५ > 

४. न्धा° सू ४।१।५९ । 8 प ततद मै - 
५. न्या० भा० चरर सं० ३ ०५ । ८ ^-9\9 (ॐ ०५ 
६. वाजसनेथि संहिता ३१-१८ 1 व ‰.% 

७. त्ति रीय।रण्यकं ३।१२।७। 








३० वंदिकदशेनेष्वात्मस्वरूपविमशंः 


प्रथमस्तप एवं द्वितीयो ब्रह्यचर्याचार्यंकुलवासीति, त॒तीयोत्यन्तमात्मान- 
माचा्य॑कुटेऽवसादयन्‌ । सर्वे एवेते पुण्यलोका भवन्तीति । ब्रह्मसंस्थोऽमृत- 
त्वमेति ।" ' इत्यादीनां श्रुतीनां प्रमाणत्वेनोपन्यासात्‌ न्यायदर्शनं वेदिकमिति 
युक्तमेव मन्यामहे इति दिङ्मात्रमिह निर्दाशतम्‌ । 





वेले षिकूदशंनच्य वेदिकत्वविनेलंः- 


जथ ॒वेशेषिकदर्शानस्य वेदिकत्वं सप्रमाणं निरूप्यते । तत्र॒ तावत्‌ 
तापत्रयनिवारणाय आत्मतत्त्वसाक्षात्कारमेवोपायं न्यरूपयन्‌ । तदथं षण्णां 
पदार्थानां साधम्यंवेधम्यभ्यां तत्त्वन्ञानमेवात्मतत्वसाक्षात्का रप्राप्तयेऽपेक्षि- 
तम्‌ । पदा्थंतत्त्वज्ञानञ्च निवृत्तिलक्षणाद्धर्मादनायासेन सेत्स्यतीति प्रथमं 
मथातो धरम व्याख्यास्यामः' इति सूत्रं विरचितं महषिकणादेन । तत्राथ- 
शब्दो मद्धला्थः इति वैदिकी सरणिः । तङ्क्तप्‌ - । 
ओंकारस्चाथज्ञब्दस्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा। 
कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्‌ माङ्कल्िकावुभो ॥ इति ॥ 


एवं मङ्गलस्य प्रयोजननिरूपणावसरे श्रौतातु साङ्खात्‌ कर्म्मणः फला- 
वइयम्भावनियमात्‌' साङ्धं मद्धरे समाप्तिरावदयकीति स्पष्टीकृतमुपस्कारे \। 


अपि च धर्म॑व्याख्यानावसरे यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स॒ धमं" 
इति य | तत्र निःश्रेयसं प्रति निवृत्तिलक्षणो धमंस्तच्वन्ञानद्रारा 
दतुभवतीति उपस्कारे उक्तमु । त्र छि प्रमाणमिति चेत्‌ ? श्रतिः 
प्रमाणम्‌ । 

ननु श्रुतेः कथं प्रामाण्यमिति चेत्‌, न "तद्टचनाद्‌म्नायस्य प्रामाण्यम्‌'५ 
इति सूत्रे ततुशब्देनेश्वरं परामृशति । वेदानामीरवरेण प्रणयनात्‌ प्रामा- 


ण्यम्‌ । सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ क्छेशकर्मविपाकारयैरपरामष्टः इति प्रणीत- 
वेदवाक्यानां प्रामाण्यमिति अभिप्रेति उपत्कारकारः। 


१. छा० उप० २-२३-१ 
२. वैण सू०उ० व° १।१।१। 
३. प० ९) 

४. वं० सु° १।१।२। 

५. वे० सू० १।१।३। ६ 





आ स्तिकदरंनानां वैदिकत्व विमं: ३१ 


किञ्च सामान्यतोदुष्टानुमानेन वायोः संज्ञाविशेषसिद्धिनं जायते, 
अतो वायोरितिस्वरूपे कि प्रमाणमिति जिज्ञासायां सूत्रं तस्मादागमिकम्‌' 
इति । अत्र आगमो वेदस्तत एव सिद्धं वायुसंज्ञास्वरूपमिति* वेदानु- 
गामित्वं वेशोषिकदशंनस्य स्पष्टम्‌ । 

अपि च सामान्यतोदष्टादनुमानात्‌ इच्छादिगुणानां कचिदाध्ितत्व- 
मात्रं सिध्यति । किन्तु स अपहतपाप्मा आत्मा इति विशेषसिद्धिरात्म- 
मननौपयिकी न जायते। अतः ताद्ात्मस्वरूपसिद्धयर्थं स्वयमेव 
सूत्रकारेणोच्यते--तस्मादागमिकः' इति। तथा च अआगमः-- 
योऽपहूतपाप्मा' स भात्मा इति । तस्मात्‌ आागमसिद्ध एवात्मा नानुमेयः, 
दृष्टसामान्यतोदुष्टयोलिद्कयोरभावात्‌ । अतः सम्थगुपतिषदां श्रवणात्‌ 
तत्त्वसाक्षात्कार उत्पद्यते, न तु केवलसासान्याऽऽत्मनो सननभ्रणाकिकया 
इतिः वेदात्‌ आत्मविशेषस्वरूपनज्ञानं मन्यते । एवमेवात्मा नाना इति 
देतवादस्थापनाय प्रमाणं कथयति सूव्रकारः-- शास्तरसामर्थ्यात्‌' इति । 
रास्त्रं श्रुतिः । श्रूयते हि--ि ब्रह्मणी वेदितव्ये इत्यादि । तथा द्धा 
सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषष्वजाते' इतिं च । 


अपि चायोनिजानां सत्तायां कि प्रमाणमिति प्रश्ने तदुक्तं सूर 
विदलिद्धाच्च' वेदो मन्त्रः स च लिङ्कयते ज्ञाप्यतेऽनेनेति वेदलिद्धं 
बराह्मणम्‌--श्रजापतिः, प्रजा अनेका असृजत्‌ स तपोऽतप्यत प्रजाः 
सृजेयमिति स मुखतो तब्राह्मणमसुजत्‌ बाहुभ्यां राजन्यमुरुभ्यां वेदयस्‌ 
पद्भ्यां श्रम्‌ इति, वेदोऽपि-त्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
उरू तदस्य यद्वंर्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत, इति साक्षात्‌ श्वुतिप्रमाणं दीयते । 

अपरमपि--भपां संघातो विरयनञ्च तेजः संथोगात्‌"® इत्यत्र 
प्रमाणान्तरं दीयते वेदिकचञ्च' इति सूत्रे अपां मध्ये तेजोऽनुप्रवेा 
मागमसिद्ध एवेत्यर्थः । तथाहि मन्तरः---आपस्ता अग्नि गर्भमादधीरन्‌, 


वै° सू° उ° वृ° २।१।१७। 
व° सू° ३।२।८ । 

उपस्कारे पृ ° २४७ । 

व° सू° व° २।२।२१। 
व° सू०° वृ° ४।२।११। 
व° सू° ५।२।८ । 
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३२ वं दिकदरनेष्वात्मस्वरूपविमजञंः 


या अग्निगर्भ दधिरे सुवणम्‌" इत्यादिवेदोषिकदर्गनस्य वेदिकत्वे स्पष्टम्‌ 
प्रमाणम्‌ ` द्रष्टव्यम्‌ । 


किञ्च-स्वगंकामो यजेत" न कलञ्जं भक्षयेत्‌" इत्यादिविधि- 
निषेधवाक्ययोः प्रामाण्यं “बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे" इति सूत्रेण स्वतन्त्र- 
पुरुषपवंकत्वात्‌ साधितम्‌ इति । वेदत्वञ्च शब्द तदुपजी विप्रमाणातिरिक्त- 
प्रमाणजन्यप्रमित्यविषयार्थंकत्वे सति शब्दजन्यवाक्याथंज्ञानाजन्यप्रमाण- 
ब्दत्वमितिः। एवं “यतोऽभ्युदयनिःश्रेयसिद्धिः स धर्मः" इति सूत्रं 
व्याचिख्यासुः बहुनि वेदिकप्रमाणानि उदाहरति वृत्तिकारः । 


एतानि दहि वेदिकोद्धरणानि वेरोषिकदर्रानस्य वेदिकत्वे स्फुटं 
प्रमाणानीति स्वीकूमंः। 


साख्यदशंनस्य वेदिकत्वविमरशः 


साङ्ख्यददाने प्रथमसूत्रं तावतु “अथ व्रिविघदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त- 
पुरुषार्थः इति अतव्राथशब्दो मद्खलरूपः रिष्टाचारात्‌, इति वेदिकप्रणारी- 
मनुसरति एवं “असद्धो ह्ययं पुरुषः इत्यस्मिन सूत्रे पुरुषस्यासङ्खत्वे 
श्रुतिप्रमाणं ददाति भाष्यकारः-यथा बृहदारण्यके “स॒ यदत्र किञ्चित्‌ 
प्र्यत्यनन्वागतस्तेन भवति, असद्धोऽद्ययं पुरुषः”‡ इति । अपि च 
वस्तुतः पुरुषस्य प्रकृतिसंयोगाभावे न कोऽपि बन्धः, अतः संयोग एव 
बन्धकारणमिति श्रुतिसम्मवप्रमाणं सूत्रमुखेन दीयते “न निव्यशुद्धवुद्ध- 
मुक्तस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगादते"" इति । भाष्येऽपि “अयमात्मा सन्मात्रो 
नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्यो मुक्तो निरञ्चनो विभुरित्यादि ( नसिहता० उप ) 
श्रुतिः प्रदरिता । एवज्चात्मनः क्षणिकत्वनिरसनावसरे सूत्रं “श्रुतिन्याय- 
वि रोधाच्च'' इति छिखितम्‌ । अत्र “सदेवसोम्येदमग्र आसीत्‌" इत्यादि 
वेद्वाक्यबलेन क्षणिकत्वपक्षः प्रत्याख्यायते । 


१. वै० सू° ५।२।१० । 

२. वै सू० ६।१।१। 

३. सा० प्र भा० १।१। 
४. सां० सु० भा० २।९।९। 
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आस्तिकदशंनानां वैदिकत्व विमदः ३३ 


एवम्‌, आत्मनो गत्यादिक तु ओौपाधिकं भवतीति ज्ञानार्थं “गतिश्रुति- 
रप्युपाधिथोगादाकाडवत्‌'” इति सूररं ब्रह्यविन्दूपनिषदमनुसृत्य कृतम्‌ । 
यथा-- 
घटसंवृत॒ आक्र्ञे नीयमाने घटे यथा। 
घटो नीयेत नाकाल्ञं तद्बज्जोवो नभोपसः ॥१ इति । 
“नुद्धेगुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः” * इति च श्रुतिराधा- 
रभृता । 


पुनरच प्रकृतिपुरुषसंयोगातिरिक्तो वास्तविको बन्धः पुरुषस्य भवत्विति 
रङ्कामुत्याप्य निगुणादिश्ुतिविरोधश्चेति" इति सूत्रेण सा परिहृता । 
शुतिङ्च साक्षी चेता केवलो निर्ृणर्च'ः इति प्रमाणभूता । प्रधानस्य 
व्यापकत्वापरिच्छिच्नत्वप्रदशंनार्थं परिच्छिन्नं न सर्वोपादानम्‌"^इति तदृत्प- 
त्तिश्चुतेश्च'‡ इति च सूत्रयं कृतम्‌ । एवं शब्दप्रमाणकथनसमये “आप्तोपदेशः 
रान्दः' इति सूत्रे आप्तिरत्र योग्यता, वेदस्यापौरुषेयताया वक्ष्यमाणत्वादिति 
प्रतिपादितम्‌ । तथा च योग्यः शाब्दस्तज्जन्यं ज्ञानं शब्दाख्यप्रमाणमित्य्थंः | 
अग्रे भात्मा “साक्षी चेताः केवलो निगृणद्चेति' श्रुत्या सिद्धस्य 
नापलापस्तत्‌ प्रत्यक्षबाधात्‌' इति सूत्रमुखेन कथयति विवृणोति च तद्‌ 
भाष्यकारः । 


एवमस्य दर्शनस्य वेदिकत्वे सूत्रोक्तमपरं प्रमाणम्‌ यथा--जन्मादि- 
व्यवस्थातः पुरुषबहृत्वम्‌* इति । जन्मादिव्यवस्थायार्च श्रुति प्रदर्शयति 
प्रवचनभाष्यकारः। अजामेकां लो हितशुक्लक्रष्णां बह्वीः प्रजा सृजमानां 
सरूपाः । भजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भृक्तभोगामजोऽन्यः ॥< 
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३४ वँदिकददानेष्व, त्मस्वरूपविमशंः 





इति ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे" दुःखमेवापियन्ति" < इति चेति । 


एवस्‌ आत्मेकत्वपरिहाराय सूत्रं तावत्‌ नाद्ेतश्रुतिविरोधो ज | 
परत्वात्‌" इति । तथा च यत्र कुत्रापि आत्मन एकत्वं प्रतिपादितं तस्य 
विजातीयद्रेतनिषेधपरत्वादित्यमिप्रायः । एवसमेवान्यान्यपि सूत्राणि श्रुतिः । 
मवलम्ब्यैव विरचितानि साङ्ख्ये । तथा जाह ङ्कारिकत्वश्चुतेनं भौतिकानि! 
दिवताल्यश्वुतिनारस्भकस्य'* (तदुत्पत्तिश्रृतेविनाशदर्शनाच्च' “नियतः 
कारणत्वाच्च समुच्चयंविकत्पो'4 ईद्दोदवरसिद्धिः सिद्धा" 'तत्त्वाभ्या- 
सान्नेति नेतीति त्यागाद्विवेकसिद्धिः< श्रुतिङ्च'* “आवृत्तिरसक्ृदुपः 
देशात्‌'† ˆ भमद्खुकाचरणरि्टाचारात्‌ फल्दर्दानाव्‌ श्चुतितद्चेति' १ ` प्रधान 
शक्तियोगच्चेतु सङ्धापत्तिःः*‡ श्रत्तिरपि प्रधानकार्यत्वस्य' ` ° "विद्या 
बाध्यत्वे जगतोऽप्येवम्‌' ` * श्रतिलिद्कादिभिस्ततुसिद्धिः'१५ “न पौ सषेयत्वं 
तत्कर्तः पुरुषस्याभावातु' ९ “निर्गुणत्वमातमनोऽप द्धत्वादिशरुते-१ ° शुति- 
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आस्तिकदशंनानां वैदिकंत्वविमशैः ३५ 


विरोधान्न कुतकपिसदस्यात्मलाभः'" “न श्रुतिविरोधो रागिणां, वैराग्याय 
ततु सिद्धेः" * इत्यादोनि सूत्राणि साक्षात्‌ श्रुतिमनुस्मृत्य कृतानि महषिणा । 
तत्रानेकान्यन्यान्यपि सन्ति प्रमाणभूतानि सूत्राणि । किन्त्वत्र एतद्दशंनस्थ 
वेदिकत्वविमर्शनाय कानिचिदेव सूत्राणि प्रदशितानि इति स्फुटं सांख्य- 
दरांनस्य वेदिकत्वेमिति । 
योगदश्ञंनस्य वेदिकत्वविमरशंः- 

योगदर्शने तावत्‌ सांख्यदशंनेन सह अत्यधिकं सास्यं दुद्यते। ये ये 
पदार्थाः सांख्ये निरूपितास्ते सर्वे योगेऽपि सन्त्येव । साधनविषये प्रकृति- 
पुरुषयोः सम्यग्‌विवेकेन मोक्ष इति सख्याः, अष्टा द्गयोगमार्गेणेति योगिनः। 
पञ्चविशति तत्त्वानि याति साङ्ख्य प्रतिपादितानि तानि योगदरश॑नेऽपि 
स्वीकृतानि विशेषत ईश्च रसत्तां प्रति योगदर्शने उल्छेखनमस्ति । योगस्य 
मनोवेज्ञानिकसृक्ष्मातिसूक्ष्मविररेषणञ्च योगदशंने निरूपितम्‌ । तत्त 
भारतीयदरखनस्य गौरवस्य विषयः। अतः सर्वे भारतीयदार्शनिका 
यत्‌किञ्चिदपि भागं स्वेषु दशंनेषु योगदशनात्‌ योजयन्त्येव । यथा सांख्याः 


दवेतवादिनस्तथेव योगिनोऽपि द्वैतवादिनः सन्ति । 


योगदर्शनस्य वेदिकत्वविषये च सूत्रं 'दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य 
वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌" इति वेदोक्तस्वर्गादिषु विषयेषु वितृष्णानां 
हेयोपादेयदुन्या वशीकारसंज्ञा वे राग्यमिति प्रतिपादितम्‌ । वेदिककमंणां 
फरुमवरयमिति स्वीकृतमेव । एवं समाधिप्राप्त्यथंम्‌- ईङवरप्रणिधानाद्रा'* 
इति सूत्रेण भगवद्‌ भक्तिविरोषरूपं ईङवर प्रणिधानं विहितम्‌ । तदाऽऽवजित 
ईश्धरः समाधि भावयति इति भाष्ये उक्तम्‌ । ईधरज्ञानं च वेदादेव भवति । 
अतो वेदोक्तेश्वरस्वीकारे वेदः स्वयमेव स्वीकृतो भवतीति । जीवेश्वरयोर्भद- 
प्रदर्रानाय सूत्रं क्लेशक्म विपाकारायेरपरामृष्टः पुरुषवि रेष ईश्वरः इति । 
ईधरविषये उपनिषत्सु प्रतिपादितं ब्रह्मतत्त्वं ज्ञापयितुं सूत्रमुक्तम्‌ "तस्य 


वाचकः प्रणवः" इति* | प्रणव एव ओंकार इति कथ्यते । तदुक्तं काठके 
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३६ वै दिकददांनष्वात्मस्वरूपवि माः 





^तत्ते पदं सञ्म्रहेण ब्रवीति ओमिव्येतत्‌' मुण्डके प्रणवो धनुः शरो 
ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते" इति श्रुत्यनुसारेण प्रणवजपो ब्रह्मप्राप्तौ 
महत्‌साधनमस्तीति । माण्ड्क्ये--ओमित्येतदक्षरमिदं सवं तस्योपव्याख्यानं 
भूतं भवद्‌ भविष्यदिति सवंमोङ्खार एव' इति तस्याक्षरत्वाविनारिरूपत्व- 
मुक्तम्‌ । 


ॐ तत्‌सदिति निदेशो ब्रह्यणस्त्रिविधः स्भ्रतः‡ ॥ 
इति प्रणवस्वरूपं ब्रहेति स्पष्टमेव सवंत्र प्रद शितम्‌ । 


तथा चेदं दर्शनं वेदिकमिल्यत्र न कोऽपि सन्देहः, पर्याप्तश्चौतनिर्देशस्यः 
लब्धत्वात्‌ । अन्येष्वपि केषुचित्‌ सूत्रेषु स्पष्टमेव श्रुत्यर्थनिर्देा दृश्यन्ते । 


पुवत्तिरमो मांसादश्नयोः वैदिकत्वविमलंः- 


काण्डत्रयात्मका हि वेदाः कमंकाण्डात्मकाः, उपासनाकाण्डात्मकाः 
ज्ञानकाण्डात्मकाश्चेति। तत्र॒ सर्वथैव कर्म॑काण्डीयश्रुतिविचारपरस्य 
पर्वमीमांसाददानस्य वेदिकत्वं निविवादमिति नास्य दर्शनस्य वैदिकलत्व- 
साधनाय प्रमाणोपन्यासपेक्षा सूयं प्रत्यक्षत्वाय दीपप्रज्वाटनापेक्षेवेति नात्र 
विषये किमपि वक्तव्यमपेक्षाम्हंतीति । 


यद्यप्यत्र कम॑काण्डसम्बन्धिन्यः श्रुतय एव विरोषेण विचार्यन्ते, तथापि 
“आाम्नायस्य क्रियाथंत्वादानथंक्यमतदर्थानाम्‌' इति सूत्रयता महामुनि- 
जेमिनिना सर्वस्याप्याम्नायस्य साक्षात्‌ परम्परया वा क्रियार्थत्वं प्रतिपाद 
यता ज्ञानोपासनाकाण्डीयोऽपि वेदः सामान्यतो विचारित एवेति मन्ये । 
जतः सवंथेव श्रुतिविचारपरस्य पूव॑मीमां सादनस्य वैदिकदर्शोनत्वे कः 
सन्दिग्धामिति । 

एवमेवोत्तरमीमांसादर्शनमपि ज्ञानकाण्डीयाः श्र॒तीविचारयत्‌ तत्र 
ज्ञानस्य प्राधान्यमद्गीकृत्य कर्मकाण्डीयश्ुतिप्रतिपादितानां कर्मणां चिन्त 
शुद्धयर्थत्वेन परम्परया ज्ञानोपयोगित्वं समथंयदस्ति । तस्माच्नास्यापिः 
दर्शनस्य वेदिकत्वमणीयसोऽपि सन्देहस्य विषय इति नात्र विषये प्रतन्यते । 





१. कठो० १।२।१५ 1 
२. मुण्ड ० २।२।४ । 
३. भगण गी० १७२३ । 





[्दय---- क 


अवेदिकदशानेष्वात्मतत्त्वम्‌ ३७ 


अवेदिकदशेनेष्वात्मततत्वम्‌ 
चार्वाकदरंने आत्मततत्वम्‌- 


नास्तिकदर्शानेषु चार्वाकदशं नं प्रत्यक्षमेवेकं प्रमाणं मन्यते । चार्वाका 
अनुमानादीनि प्रमाणानि निराकूरवंन्ति, व्याप्त्यादिषु दोषं मन्यन्ते दशंयन्ति 
च । कार्यकरणस द्घातभावभावित्वाच्च ते संघातधमंत्वमनुमीयते चार्वाकाः 
चेतन्यस्य ज्योतिषः। सामान्यतोद्ष्टस्य चानुमानस्य व्यभिचारित्वाद- 
प्रामाण्यम्‌ । सामान्यतो दष्टबलेन हि आत्मवादी आदित्यादिवद्‌ व्यति- 
रिक्तं ज्योतिःसाधयति कायंकरणेभ्यः। न च प्रत्यक्षमनुमानेन बाधितुं 
शक्यते । अयमेव का्यंकरणसद्धातः परयति, श्यणोति, मनुते, विजानाति । 
च । यदि नाम ज्योतिरन्तरमस्योपकारकं स्यादादित्यादिवत्‌, न तदात्मा 
स्याज्ज्योतिरन्तरमादित्यादिवदेव । य एव तु प्रत्यक्षं दशंनक्रियां करोति 
स एवात्मा स्यात्‌ कायंकरणसङ्कतो, नान्यः । प्रत्यक्षविरोघेऽनुमानस्या- 
प्रामाण्यात्‌” । 

किञ्च- प्रत्यक्षमेव साक्षाज्लानं करोति । अन्यानि प्रमाणानि अदृष्ट 
प्रमाणानि सन्तिं । अदष्टप्रमाणवादिभिर्नेयायिकादिभिश्च तान्यद्‌्टान्येव 
कथ्यन्ते न तु दृष्टानीतिः । 

ननु अस्ति अनुमानादेरपि प्रमाण्यं धूमोपलम्भानन्तरं धूमध्वजे प्रे्ना- 
वतां व्याप्िरुपपद्यते इति चेन्न, व्याप्तिपक्षधमंतागालि हि लिद्धं गमक- 
मभ्युपगतमनुमानप्रामाण्यवादिभिः भूतं भविष्यतोस्तदसंभवात्‌, सर्वोपसंहा र 
वत्या व्पाप्तेदज्ञानत्वात्‌ । 


तापि शब्दः प्रमाणम्‌ । कणादमतानुसारेणानुमानेऽन्तर्भावादिति 
चार्वाकमते तु अनुमानस्यापि अप्रमाणत्वात्‌। अतस्तेऽध्यक्नातिरिक्तप्रमाणं 
न मन्यन्ते । 


चार्वाकाः पुरुषार्थदयवादिनः । तावर्थकामौ । तत्रार्थे प्रषार्थे कृषि- 


गोरक्षावाणिज्यदण्डनीत्यादिभिः स्वभागान्‌ वर्धधेत्‌ । अस्मिन्‌ शरीरे 


वा 00000 


१. ब्‌° आ० उप० शां० भाष्यम्‌ ४।३।६ । 
२. प्रत्यक्षगम्यमेवास्ति नास्त्यद्‌ष्टमदृष्टतः । 

अद्ष्टवादिभिश्चापि नादृष्टं टृष्टमुच्यते ॥। 
2३. सवेदरोनसंग्रह पु० ३। 
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सुसम्पन्नः स्यात्‌ । अतस्तदुपायः कतव्य” । | 

कामस्तु ग्राम्यधर्मोपरन्धं सुखम्‌ । तदेव परमपुरुषार्थं इत्युच्यते । तत्र , 
दुःखं भवतीति कृत्वा तच्च त्याज्यमर 1 यथा कण्टकभयेन मत्स्यभक्षणं न 
त्यजति मत्स्यार्थी : तद्वत्‌ । 


अस्मिन्‌ दशने चतुर्णा भूतानां समूह एव प्रपञ्चः । आकारो नास्ति, 
भकारस्य प्रत्यक्षत्व भावात्‌ । अग्रत्यक्षवस्तुनः सत्ता निराकृता तन्मते । 
अतश्वत्वारि एव भूतानि सन्ति 1 तेषां भूतानां सम्मेलनेन चैतन्यं 
स्वयमुत्पद्यते । मतर्चेतन्यविरिष्टदेह्‌ एवात्मा इति तेषां राद्धान्तः । 


तत्र युक्तयः प्रदद्य॑न्ते । यथा-- 


किण्वादिभ्यः समेतेभ्यो द्रग्येभ्यो मदशक्तिवत्‌ । 
अहं स्थूलः कृश्ोऽस्मोति सामानाधिकरण्यतः ॥ 
देहस्थोल्यादियोगाच्च स॒ एवाऽऽत्मा न चापरः । 
मम देहोऽयमित्थुक्तिः सम्भवेदोपचारिको ॥\ इति ॥ 
किंञ्च जडभूतविकारेषु यच्चैतन्यं दुख्यते, तत्ताम्बरपूगचर्णानां 
योगाद्राग इवाऽऽविर्भूतं भवति । तदक्तस्‌- 


सवंदर्शानसंग्रहे जडभूतविकारेषु चैतन्यं यत्तु दुस्यते । 
ताम्बूलपूगपूर्णानां योगाद्राग इवोत्थितम्‌ ॥ इति ॥ 
चावक्रिष्वपि पूर्वापरयोर्मतभेदो दृश्यते । यथा अन्नमयरारीरमेवात्मेति 
केचन मन्यन्ते । अन्य इन्द्रियाणीति, अपरे प्राण इति, केचन मन इतिः 
वदन्ति । प्र्यक्नातिरिक्तप्रमाणमनङ्धीकुर्वाणाश्चार्वाकाः सर्वज्ञं, सव॑शक्ति- 


मन्तं, सृष्टिस्थितिसंहारकारकं कञ्चनेरवरं न मन्यन्ते । प्रत्यक्षे राजा एव 
देवो भवितुमर्हंवीति तेषामभिप्रायः । 





१. कषिगोरक्षवाणीज्यदण्डनीत्यादिभिर्बृघः । 
दृष्टरेव सदोपायेर्भोगाननुभवेद्‌ मुवि 11 १५ ॥ 
२. भद्धेनालिद्खनादिजन्यं सुखमेव पुरुषाथेः ( सवदन सं° पु० २) 1 
३. अत्र चत्वारि भूतानि भूमिवायंनिकानलाः । 
चतुम्यंः खलु भूतेम्यश्चैतन्यमुपजायते ॥ (सवं० दशं ° सं° पु० पु० ३) ॥ 
४. सवंदर्टानसग्रहः पु० २1 
५. स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः तंत्तिरिः । ब्रह्म° वल्ली १ मं° 


अवेदिकदशेनेष्वात्मतत्त्वम्‌ ३९ 


ननु कस्यचनेरवरस्याभावे सुष्छ्यादिकं सवं कार्यं कथं भवेदिति 
चेच्च, तत्‌सर्वं स्वभावादेव भवेदिति । यथा अग्नेरुष्णत्वं, जलस्य शेत्यं, 
वायोः समस्पर्ादिकं प्रकृत्या भवतीति * । तदुक्तं सर्वदर्रनसंग्रहे- 
रिखिनश्चित्रयेत्‌ को वा कोकिलान्‌ कः प्रकृजयेत्‌ । 
स्वभावनव्यतिरेकेण विद्यते नात्र संशयः ॥ 
धर्माधर्मादिकं तु तेषां दर्शने नास्ति । तत्‌ सर्वं प्रतारकः प्रपञ्चीकृतं 
स्वाथंसिद्धव्थम्‌ ` । तदुक्तम्‌-सवंदर्शनसंग्रहे- 
न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः ॥ 
मरणज्च प्राणवायुनिगंमनम्‌ । मरणे सति सर्वे जीवात्मानो मुच्यन्ते । 
अतस्तत्र मुक्तये केषाञ्चन साधनानामावद्यकता नास्ति । 
इत्थञ्च दर्शनक्षेत्रे जडवादो वा वस्तुवादो वा निकृष्टतमो वादोऽस्ति । 
यतो हि ते पुरषाथंचतुष्टयमध्ये द्वावेव पुरुषार्थो स्वीकृतवन्तः । इदं दशंनं 
देहपोषणाय कामादिपशु्षमव्यवहारायोपदिष्टं हीनतममिति मन्तव्यस्‌ । 
बोद्धदश्ने नेरात्म्यवादः 


भगवतो बुद्धस्य दशंनेऽनात्मवादः प्रसिद्धः । भारतीयदर्शनेषु आत्मनः 
स्वरूपविषये न्यूनाऽधिका वा विप्रतिपत्तिरस्ति। किन्तु स्वे दार्शनिका 
आत्मानमधिकृत्य स्वस्वदशंनानि रचयामासुः । सौगतदर्ानेऽयं विदोषो दश्यते 
यदनात्मवादेनेव ते स्वीयदरशंनं विरचयामासुः । 

तत्रात्मनोऽभावे को जीवः ? कस्मिन्‌ प्रपञ्चस्तिष्ठति ? केन तिपितः ? 
कस्य बन्धमोक्षौ स्तः ? इत्यादयः संशया उपतिष्ठन्ते । तान्‌ सर्वान्‌ संशयान्‌ 
बुद्धाः परिज्ुः। 


अनात्मवादो वा पुद्गलनेरात्म्यं वा सत्कायदुष्टिर्वा इमे सर्वे शब्दाः 
पर्यायवाचिनः । तस्मिन्‌ ददाने सत्कायद्ष्टिरेवात्माग्रहुः आत्माभिनिवेशो 
वा कथ्यते । प्रपञ्चस्तु स्वरूपेण शन्योऽस्ति । तत्र केषाञ्चन वस्तुधर्माणां 
समूहो विद्यते । तद्धर्माणां स्वतन््रसत्ता नास्ति । 


१. स० द° सं° पु०५। 
२. न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः । 

तैद वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ।। सवदर्शानसंग्रहः पु* ४। 
३. बौढदशंनमीमांसा पृ० ७० । 


























० वेदिकददांनेष्वात्मस्वरूप विमां: 


अनात्मराब्दे पर्युदासः प्रतिषेधः स्वीकृतः पयुदासःसदृशाम्राही । न 
प्रसज्यप्रतिषेधः । तस्मात्‌ आत्मसत्ताया निषेधेऽन्यधर्मणिां सत्ता स्वोकृता" 
पयुदासः सद्रग्राहीति नियमात्‌ । सवंवस्तूनां सत्ता "धमं पदेन 
व्यवहियते । ध्म॑स्तु सृष्ष्मतमवस्तूनामस्तित्वस्‌ * । इदं जगत्‌ परमाणुभी 
रचितम्‌ । एषु परमाणुषु अवयवावयविविभागो नास्ति । किन्तु परमाणूनां 
समूह्‌ एव घटः, तथेव सवं प्रपञ्चजातं ग्राह्यम्‌ । एषां परमाणूनां कतिपयः 
धर्माणां सत्ता स्वीकृता । 

तत्र परस्परसम्बद्धानेकधर्माणां समूहः पुद्गशब्दवाच्यः। आत्मनौ 
व्यावहारिकतया न निषेधः कृतः । किन्तु पारमाथिकतया तस्य आत्मनः 
सत्ता नास्तीति । 

व्यवहारे तु “रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानानि' पञ्चस्कन्धाः सन्ति । 
पारमाधिकस्य कस्यचनात्मनः सत्ता नास्ति तेषां समूह्‌ एव व्यावहारिकात्म- 
राब्देन कथ्यते," यदन्यदार्शनिकेः स्वतन््रतयात्मेति उच्यते५ । तत्र पञ्च 
स्कन्धानां समूहे सन्तान" शब्दः प्रयुज्यते ।९ तत्र मानसिकं तथा भौतिकः 
माभ्यन्तरं बाह्यञ्जचेन्द्रियाणि इउन्द्रियम्राह्यविषयाश्च इत्येतेभ्यो मिखितेभ्य 
 सन्तान' उत्पद्यते । तेषां मेलनं तु प्राप्तिनामकात्‌ संस्का राद्‌ भवति । 

नामरूपात्मको जीवः। तच्र मानसिकवृत्तिः, नामशब्देन कथ्यते | 
भौतिकरंरीराणि रूपशब्देन उच्यते । तयोर्मनद्डारीरयोरेव व्यक्तेः स्थिति- 
रायत्ता । तत्र नाम्नश्चत्वारो . भागास्सन्ति। यथा--विज्ञानं वेदना संज्ञा 
संस्कारश्चति । 

रूपं तावदिन्द्रियादयः,* रूप्यन्ते एभिविषया ` इति व्युत्पत्तेः । तत्र 
रूप्यन्ते इति रूपाणि शरीरादीनि । तत्राहमित्याकारकं ज्ञानमिन्द्रियेभ्यः 


समुत्पन्नं रूपरसादोनां ज्ञानञ्च विज्ञानस्कन्ध इत्युच्यते । सुखदुःखादौना- 


„ बौद्ध दण० मी पु० ७०। 

. बौद्ध द° मी° पु° ७१1 

. सवदशंनसंग्रह्‌, प° १६ । 
बौद्धदशंनमीमांसा पु ७१। 
तदेव । 

स० द० संर । 

तदेव । 
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मनुभवा मनःसंस्पर्शजा इन्द्रियसंस्पर्शजाश्च वेदनास्कन्धः । संज्ञास्कन्धस्तु 
नामरूपात्मकः । 

मानसिकवृत्तयो धर्माधमादयः रागद्रेषादयः प्राक्तनकमंभ्यः समुत्पन्चाः 
संस्कार इत्युच्यते | 

रूपाणि च स्वदीर्घादयः स्त्रीपुरुषादीनि शरी राणीति कथ्यन्ते । 
अत्र॒ बौद्धान्‌ प्रति अयमाक्षेपो भवितुमर्हति-यदि किञ्चन नित्यवस्तु 
आत्मा न मन्येत तहि मरणादूध्वं कस्य पुनजंन्म भवतीति प्रन उत्तिष्ठति । 
तस्य समाधाने तैर्दीपरिखा द्ष्टान्तः प्रदद्यंते" । यथा दीपोऽहोरातरं 
प्रज्वरुति | तत्र वयमेक एव दीपो ज्वलतीति जानीमः। तत्र सृक्ष्तया 
दशने एवं नास्ति, दीपस्तु शिखानां समूहः । स च प्रतिक्षणं विनयति 
उत्पद्यते च । एवमेवेमे जोवा नित्यवस्तुत्वाभावेऽपि गच्छन्ति आगच्छन्ति 
गमनागमने प्राप्नुवन्तीति तेषां पूनर्जन्मवाद उपपद्यते | 

किञ्च--दुग्धे-दधि दधिनि नवनीतं, नवनीते सपिः समुत्पद्यते । तत्‌ 
पूरव॑वस्तुनो विकार एवोत्तरोत्तरं वस्तु सम्पाद्यते । किन्तु यतुसपिः तन्न दधि 
दुग्धं वेति । अयमेव न्यायः सवंत्रानुषज्यते । पुनर्ज॑न्मनः कारणं तु वासना 
ततूसहकारोणि कर्माणीति कार्यंकारणभावस्तैः स्वीकृतः* । भगवान्‌ 
बुद्धस्तु अनीश्चरवादी । यो वेदेषु प्रतिपाद्यमानः सर्वज्ञः सृष्टिस्थितिसंहारः 
कारकः स ईश्वरो न भवितुमर्हति इति स ॒मन्यते। यतोहि वेदनिमातार 
ऋषयः कामादिदोषप्रदूषिता भासन्‌ । तस्मान्नास्ति ईश्वर इति । वेदेषु 
प्रतिपादित ईर एको देव एव भवितुमर्हति, यथा अन्ये देवाः, न तु तेभ्यो 
वरिष्ठः, तस्थ वरोयस्त्वे नास्ति किञ्चन प्रमाणम्‌ । 
प्रतीत्थसधुत्पादरः- 

लुद्धेनानात्मवादनिरूपणावसरे प्रतीत्यसमुत्पादः प्रतिपादितः येन 
नित्यचेतनवस्तु विनैव समेषां वस्तूनां सत्ता तिष्ठति । यथा-प्रतीत्यसमुत्पा- 
दस्य हेतूपनिबन्धः, बोजादडमक रोऽङकृ रात्‌ काण्डः, काण्डान्नालो नाकादुगमं- 
स्ततः पृष्पं ततः फलम्‌, न चात्र बाह्ये समुदये कारणं बीजादि कायंमङ्कु 


„ 2५ 
१. मिलिन्दग्रहन पु ४९ । ~ 
२. बौद्ध-दशंनमीमांसा पु° ७६। ए.) 
() । 5 7 «+ (९६५ 
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४२ वेदिकददनिष्वात्मस्वरूपविमरांः 


रादि वा चेतयते ˆअहमङ्कुरं निर्वंतंयामि, अहं बीजेन निर्वतितः इति" । 
एकस्य वस्तुनो नादे सति तस्य॒ सत्ताऽभावो भवेदिति चेद्च्यते-- 
ष्रतीत्यसमुत्पाद्‌ः आभ्यान्तरबाह्या याया घटना भवन्ति, ताः सर्वाः 
केभ्यश्चित्‌ कारणेभ्यः सम्भवन्ति । कारणं विना कार्यं नोत्पद्यते । यथा 
रूपज्ञानं प्रति चक्षु्मनञालोकादीनि कारणानि, तेषां सन्निकर्षेण रूपज्ञानं 
मवति । तथेव सवं च ग्राह्यम्‌ । कारणं विना नास्ति कस्यचित्‌ कार्यस्य 
प्रादुर्भावः । कायं प्रति कारणमवद्यमेव भवेतु; परन्तु कारणे सति कायंस्य 
प्रादुर्भावो भवेदेवेति नियमो नास्ति । बतः हेतुप्रत्यवाभ्यां कार्याणि 
समुत्पद्यन्ते । कारणनाडो सत्यपि ततः कार्यमुत्पद्यते । अनेन वस्तुनः 
शाश्चतवादः, उच्छेदवादश्च निरस्तौ । अयमेव मध्यममार्गो बुदधेनोपदिष्टः । 
वस्तुतस्तु क्षणे क्षणे वस्तूनि अवस्थान्तरं गच्छन्ति । मतो वस्तुनोऽस्तित्वे" 
न कश्चित्‌ संशयः । परन्तु तन्न दाश्चतस्‌२ । 

इमं वादं यो जानाति स वास्तविकदार्लनिको भवितुमर्हतीति 1 अनेन 
संसारस्यानित्यता सिध्यति । यन्निव्यमिति ज्ञायते तदपि कालक्रमेण 
विनश्यतीति । अस्मिन्‌ दशंने सत्त्वस्य लक्षणं 'अर्थक्रियाकारित्वं सत्त्वमिति 
उक्तम“ 1 न वस्तुसत्ता ततोऽर्तिरिक्ता न वा शशग्णंगवत्‌ वस्तुनः असत्ता । 
अनेन वादेन कर्मवादोऽपि स्थाप्यते | 

अस्य जन्मनः कारणं पूर्वजन्मनः कर्माणि सन्ति| भविष्यज्जन्मनो 
अस्तित्वमस्य जन्मनः कमसु तिष्ठति" । 

पूर्वोक्तानि भायंसत्यानि चत्वारि दुःखम्‌, समुदयः, निरोधः, 
निरोधोपायश्चेति । 

जीवने जन्मजरारोगमृत्युशोकक्लेशाकाङ्क्नादयः सर्वे दुःखरूपाः; 
यत्किञ्चित्‌ सुखमपि तदपि दुःखमिधितत्वात्‌ दुःखमेव, परन्तु सुखमिव 
भाति । तस्य कारणमासक्तिः तुष्णा वा उच्यते सा तष्णा यथा काम- 
तुष्णा, भवतष्णा, विभवतृष्णा चेति तिखः। तस्य परिद्ाराय द्वादश 
निदानानि सन्ति । समस्तदुःखानां कारणं जन्मग्रहणं जातिर्वेति । तस्य 


१. स० द° सं पु० १७ 

२. भारण० द° दत्त, चटर्जी पु° ८४। 
३. तदेव, प° ८८ । 

४. तदेव, पु० ७७-८६ । 








स = ~ अ 0 । ~ 


० के 





र 


अवेदिकशनेष्वात्मतत्त्वम्‌ ४२ 


कारणं भव इति, भवस्य कारणमुपादानम्‌, उपादानस्य कारणं तृष्णा 
तृष्णायाः कारणं वेदना, वेदनायाः कारणं स्पक्चंः;, स्पर्लास्य कारणं 
षडायतनस्‌, षडायतनस्य कारणं नामरूपे, नामरूपयोः कारणं विज्ञानस्‌, 
विज्ञानस्य कारणं संस्कारः संस्कारस्य कारणमविद्या इति । 


इदमेव भवचक्रम्‌, तत्र पर्वापरकारणं प्रदर्यंते। अविद्यासंस्कारौ 
अतीतजीवनम्‌; विज्ञाननामरूपषडायतनस्परंवेदनातष्णोपादानानि वतंमान- 
जीवनस्‌ । भवलजातिज रामरणानि भविष्यज्जन्मनः कारणम्‌ । तृतीयं सत्यं 
दुःखस्य निरोधो निर्वाणं चेति । 


आत्मनो तिर्वाणप्रापतिस्तु दुःखस्यामूलोत्पाटनेन भवति । तद्रागादिषु 
विजयं प्राप्यारस्मिन्‌ जन्मनि निर्वाणपदं प्राप्तुं दाक्यते । निष्कलङ्काचरणेन 
रीटेन चास्मिञ्जन्मनि समाधिना प्रज्ञा जायते, तदा मारस्य विजयो 
भवति । रागेषप्रभृतिभिः विमुक्तः समाधि जभते । ततो मलरहिता बुद्धि- 
स्त्पद्यते । तस्यां बृ दधौ दुःखं न जायते । ततः पुनज॑न्म न भवति । तन्निर्वाण- 
सुखमवणंनीयमरित । बौद्धदरशने इदमेव जीवनस्य परमलक्ष्यमू ।. 

चतुर्थसत्यम्‌--दुःखनिरोधोपायः, दुःखनिरोधस्तु अष्टाद्धिकमार्गेणो- 
पलभ्यते । अविद्यया संसारे बन्धो जायते | तत्र जगच्चित्यमिति या बुद्धिः 
सा मिथ्यादुष्टिः। वस्तूनां यथार्थरूपसिद्धये सम्यग्‌ दृष्टिरपेक्ष्यते । येन 
वास्तविकरूपं ज्ञायेत । सा दुष्टिः सम्यक्‌ सङ्कल्पेन भवति । तदर्थं रागदेष- 
हिसादीनां परित्यागः कर्तव्यः, निन्दापरषवचनानि त्याज्यानीति सम्यग्वाक्‌ 
कथ्यते । 

सम्यवकर्मान्तः- कर्माणिचाहिसा्स्तेयेन्द्रियसंयमादीनि कत॑व्या- 
नीति । 

सम्यगाजीवनम्‌- दुष्कर्माणि दुर्वचनानि दु.सङ्कुल्पानि परित्यज्य 
विमरुजीवनं यापयेत्‌ । 

सम्यग्‌ व्यायामः-दुष्प्रवृत्तीविहाय सम्यग्‌ विचारान्‌ वधयेदिति । 

सम्यक्‌ स्मृतिः-सद्विचाराणां स्मरणम्‌, पुन सावृत्तिरवां । 

सम्यक्‌ समाधिः- शीलसाधनेन चित्तवृत्तीनां रोधनं समाधिरिव्यु- 
च्यते । 

एषु भष्टागेष्वादयद्यं प्रज्ञाराब्देन, मध्यत्रयं रीलशब्देन, अन्त्यत्रयञ्च 
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समावि्व्देन बौ दसम्प्रदाये व्यवह्धियन्ते। ततः क्रमेण निर्वाण मवाप्नुयात्‌ । 


तत्र॒ सम्यक्समाधेः प्रथमावस्थायां शान्तचित्तेनाऽर्यंसत्यानि 

विचार्यन्ते । विरक्त्या शुद्धविचारेण च हेतुनाऽपूर्वानिन्दशान्त्यो रतरुभवो 
जायते साधकस्य । द्वितीयावस्थायां सवंविधसंडायानां निवृत्तिर्जायते । 
ञायंसत्यानि प्रति श्रद्धाभावो वधते । अस्यामवस्थायां रान्तेशित्तस्थिरता- 
याश्चोदयो भवति । अस्यामवस्थायामानन्दस्य शान्तश्च सहैवानुभूतिभंवति । 
तृतीयावस्थायामानन्दात्‌ रान्तेश्च मनःपुथक्करत्योपेक्षाभावमानेतुं प्रयतते । 
जनेन च प्रयत्नेन भिक्षोः साम्यावस्थायास्तथा सहैव देहिकसुखस्यापि सत्ता 
तिष्ठति । समाधेरानन्दं प्रति गौदासीन्यं च जयते । चतुर्थ्यामवस्थायां तु 
न चित्तस्य साम्यावस्थाया देहिकिसखस्यापि किमपि भानं वा तिष्ठति, 
चित्तवृत्तीनां निरोधश्च जायते । इथमवस्था पूर्णशान्तेः पूर्णवे राग्यस्य 
पुणंनिरोधस्य चावस्थाऽस्ति । एवं प्रकारेण सुखदुःखयोः सर्वथा निरोधो 
जायते तथा अर्हं्वस्य निर्वाणस्य वा प्राप्तिभंवति । इयं हि सम्यक्‌ समाघे 
पूणप्रज्ञावस्था इत्युच्यते । ` 


सोगतदरंनानुसारेण सदाचारं ध्यानं च विना पू्ण॑प्रज्ञा न प्रकाराते। 


अतस्तत्र सदाचारः, सच्छोरं, ध्यानानि प्रमुखाद्धानि सन्ति । तट्धिना 
निर्वाणं न प्राप्तुं शक्यते | 


वुद्धोपदेशं श्रृण्वन्तः शिष्याः स्वमत्यनुसारेण तद्धिचारयामासुः । 
अतस्तस्मिन्‌ दर्शने चतसः शाखाः उदपद्यन्त । 


भगवतो बुद्धस्यानामवादस्येदमपि कारणमस्ति, यद्‌ ये जना आत्मानं 
न किञ्चिदपि विज्ञाय तस्य कल्याणायानेकानि दुष्कर्माणि च कर्वन्ति यथा 
यागादिषु पशुवल्यादिः । तान्‌ जनान्‌ हेयकार्येभ्यो निवर्त यित्‌ नैरातम्यवाद- 


दानं रचयामास: । हिसककार्येभ्यो निवतं यितुमयमुपायः । ते परमाहिसा- 
वादिन आसन्‌ । 


ननु भगवन्तो बुद्धास्तु अनोश्चवरवादिनः, अनात्मवादिनः, प्रतीत्यसमुत्पा- 
द्वादिनश्चाऽऽसन्‌ । अतस्ते भौतिकवादिनश्च भवेयुरिति चेन्न भौतिकवादस्य 
तेनि राक्रतत्वात्‌ । यदि ते भौतिकवादिनः स्युस्त तान्‌ प्रति ब्रह्मचय॑समा- 
धयो व्यर्थाः स्युः । यदि आत्मवादिनः स्युः तदा नित्यमुक्तात्मनः स्वरूपत्वे 


१. भार० द० च० द० प° १०२, १०३। 
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सति त्रहयचर्यादीनि साधनानि अनावश्यकानि भवेयुरिति । अनात्मवादे 
उभयोरावशयकत्वात्‌ ते न भौतिकवादिन इति निस्संशयम्‌ । 


श्ुन्धवादे आत्मत्वम्‌ 
माध्यमिकशून्यवादिमते परमतत्त्वं तु रान्यमस्ति । तत्तत्त्वं शून्थम- 
भावरूपमित्याहुः । यतोहि मनोवाणीन्द्रियेस्तस्य स्वरूपस्यानवगमात्‌, 
व्यवहा रविषयेऽनुपलन्धत्वात्‌ च तच्छन्यमेवास्तीति तेषां सिद्धान्तः । यत्र 
कुत्रापि निर्वचनं तु सविरोषवस्तुनो भवति निविरोषवस्तुनः शब्दादि- 
भिश्चापि निवचनं कतुं न शक्यते । 
तस्य लक्षणं तावत्‌-परोपदेश्यत्वाभावस्वरूपं स्वानुभवमात्राव- 
गम्यत्वं वाग्विकासप्रपञ्चेस्तदप्रञ्चितत्वम्‌ अनानाथंत्वं निविकलत्प- 
कत्वं रान्तत्वञ्चेति । तदुक्तं माध्यमिककारिकायास्‌-- 
अपरघ्रत्यथं शान्तं भ्रपञ्चेरश्रपच्चितम्‌ । 
निविकल्पमनानाथमेतत्‌ तचत्वस्य लक्षणम्‌ ` ॥ 
दून्यवादिमते प्रपञ्चस्तावत्‌ कारणं प्रतीत्य समुतद्यते । ततः कारणं 
विनश्यति । अत उत्पत्तिविनाशरूपात्मकोभ्यं संसारः । यथा शक्तिबीज- 
मद्रं समुत्पाद्य स्वयमेव नश्यतीति । तदुक्तम्‌- 
प्रतीत्य यदयद्धूवति नहि तावत्तदेव तत्‌! 
न चान्यदपि तत्तस्मान्नोच्छिन्तं नाऽपि क्नाऽवतम्‌ ॥ इति ॥ 
अतो न शाइवतवादः नोच्छेदवादोऽयमेव मध्यममार्गो बुद्धेनोपदिष्ट 
इति तदुक्तं कारिकायाम्‌- 
अनेकाथंमनानाथंमनुच्छेदसन्ञाहवतम्‌ । 
एतत्तत्लोकनाथानां बुद्धानां श्ासनाभ्रतम्‌ ° ॥ इति ॥ 
आत्मानं शून्यमिति यो जानाति स ॒निमंमो निरहङ्कारश्च भवति । 
तदुक्तम्‌-- 


„ बौद्ध द० मी पु० ७८ अभौतिकवाद । 
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निमंमो निरहङ्कारो यश्च सोऽपि न विद्यते । 
निमंमं निरहङ्ारं यः परयति न परयति ` \। 
श्न्यमाध्यात्मिकं परय पह्य शून्यं बहि्गंतस्‌ । 
न विद्यते सोऽपि करिचद्‌ यो भावयति जून्यताम्‌ इति ॥ चः । 
वस्तुतस्तु यो निर्ममो निरहङ्कारो योगी सोऽपि न विद्यते।. इति 
सर्वथा शुन्यत्वसिद्धिः । अहुङ्कारादयस्तु सत्कायं दुष्ट्वा जायन्ते । अतः 
सत्कायदृष्टि ज्यात्‌ । कामदुष्टि-रील-वृत्तात्मवादरूपोपादानचतुष्टयं 
प्रहीयते । उपादानक्षयात्‌ जन्मनः पुनर्भवलक्षणस्य क्षयो भवति | तथा 
चोक्तम्‌- ममेत्यहमिति क्षीणे बहिधध्यात्ममेव च । निरुध्यत उपादानं 
तत्‌ क्षयाज्जन्मनः क्षयः। उपादाननारे जन्मबन्धनाशः, बन्धस्य कारणं 
कमं । कर्मणः क्लेरा उत्पद्यते । कर्मनादे मोक्षः । कामादिकं सर्वं संकल्पः 
मूलमेवास्ति । अतः संकलत्पनादो कामादप्रहाणे सति निर्वाणं प्राप्नोति । 
बुद्धस्तु नाऽऽत्मानमुपदिष्टवान्‌ न चानात्मानमपि, अतस्तत्त्वं शून्यम्‌ । 
यद्यदभिधातव्यं तत्तदूत्पन्न मस्तीति, निर्वाणं तद्विपरीतम्‌ । निर्वाणे सति 
भ्रपञ्न्चस्याभावो द्द्यते । अर्थात्‌ विक्रल्पादयो होयन्ते । नानार्थस्तत्र नास्ति 
हेतुप्रत्ययाद्विलक्षणमस्ति च । तन्निर्वाणं केनापि प्रमाणेन अवगन्तुं नैवं 
रवयत । अतस्तदर्थं प्रमाणनिरूपणमनावदयकम्‌ 1२ 
तथा चोक्तम्‌ 
आत्मेत्यपि ्र्तपितमनास्तेव्यपि देक्ितम्‌ । 
बुदधर्नात्मा न चानात्मा करिचदित्यपि दशितम्‌ ॥ इति ॥ 


किञ्च, समुत्पादो नाम हेतुप्रव्ययानपेक्ष्याङ्कररविज्ञानादीनां प्रादुर्भावः; 
स स्वभावेनानुत्पादः । यश्च स्वभावेनानुत्पादः सा एव भावानां रून्यता । 
माध्यमिकाः प्रतीत्यसमुत्पादं हि शून्यतां कथयन्ति प्रतीत्यसमुत्पादेन 
चत्वार्याय॑सत्यानि युज्यन्ते । प्रतीत्यसमुत्पन्नं हि दुःखं भवति । तिः 
स्वभावत्वाच्छन्यम्‌ । दुःखे सति दुःखसमुदयो दुःखनिरोधो दुःखनिरोध- 
गामिनी प्रतिपत्तिरयुज्यते च । ततश्च दुःखपरिज्ञानं समुदयप्रहाणं निरोध- 
साक्षात्करणं मा्गंभावना च युज्यते । उक्तच - 


१. मा< शा० का० १८४ 
२. भा० शा० का० १८1६ 
३. मा० ला० काऽ २४1१४ 














| 
। 
| 
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सवं च युज्यते तस्य शून्यता यद्य धुज्यते । 
स्वं न युज्यते तस्थ शुन्यं थस्य न युञ्यते ॥ 


विज्ञानवादिमते आट्मत्वम्‌ 


विज्ञानवादिबोद्धा बाह्यसत्तां प्रति माध्यमिकमतमनुसरन्ति । आभ्य 


न्तरविषये तु ते तन्न मन्यन्ते । तेषासयमभिप्रायो यत्‌ चित्तस्यापि सत्तां यदि 
न स्वीकरर्यात्‌ ताहि को विजानातोति प्रदनस्योत्तरमेव न सम्पत्स्यते । 
तस्मात्‌ विज्ञानमेव सत्तारू्पेण स्वीकृतं तेः। बाह्ये या सत्तायाः 


प्रतीतिः साऽपि अन्तःस्थविज्ञानमेवेति मन्यते, तद्विज्ञानं बहिरिव भाति 
स्वप्नवत्‌ । 

विज्ञानं द्विविधम्‌, आल्यविज्ञानं, प्रवृत्तिविज्ञानञ्चेति । तथोविन्ञान- 
यो राल्यविनज्ञानमेव सत्तारूपेण तिष्ठति । तद्यथा शून्यवादिमते शुन्यमेवास्ति। 
विज्ञानं तावत्‌ न कस्यचन वस्तुन आलम्बनं करोति, यथा वेदान्तिनां 
मते ब्रह्य । विज्ञाने रूपवेदनादिकं सवंमाश्रोयते । तस्मात्तान्‌ (विज्ञान- 
वादिनः) निराटस्बवादिन इत्यपि कथयन्ति । 


ते दुन्यवादिनं प्रति पृच्छन्ति*--यदि त्वं विज्ञानमपि न मन्यसे तहि 
अन्येषां मतमपि निराकर्तुं न शक्यते, यतो हि सवशून्यत्वात्‌ तव मते । 
तर्कशास््रादिकं सर्वबुद्धया निरूपितम्‌? । तस्य सत्तास्वीकारं विना 
परमतखण्डनं स्वमतस्थापनच्चासङ्कतमेव । तस्मातु शून्यवादिनाऽपि 
चित्तस्य सत्ता स्वीकार्या इति । 


रोकिककार्येऽपि चित्तस्यैव प्रवृत्तिरस्ति । निवृत्तिरपि तस्यैव भवति । 
तस्मात्‌ चित्तं विना अन्यस्य कस्यचिद्वस्तुनोऽस्तित्वं नास्ति । तेषां मते 
बाह्याभ्यन्तरयोित्तस्येव सत्ता विद्यते । 


चित्तस्य पर्यायवाचिशब्दाः- चित्तं मनो विज्ञप्तिरिति। सर्वाणि 
जाह्यवस्तूनि स्वप्नवदेव भासन्ते, अर्थं विना । मूकसत्तारू्पेण आल्यविज्ञान- 
मस्ति । तदात्मानमष्टधा प्रविभज्य सरवेत्र तिष्ठति । तद्यथा--चक्षुविज्ञान, 
श्रोत्रविज्ञानं, ध्राणविज्ञानं, जि ह्वाविज्ञानं, कायविन्ञानं विरुष्टमनोविन्ञानम्‌, 


१. सवंसिद्धान्तसंग्रहः-- त्वयोक्तं सवं शून्यत्वे प्रमाणम्‌--२ 
२. ४ स्वपक्षसाधनं तद्त्‌ परपक्षस्य दूषणम्‌ 
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प्वृत्तिविज्ञानञ्चेति। इमानि सर्वाणि यस्मिन्‌ स्थित्वा स्वस्वकार्याणि 
कर्वन्ति तदाल्यविज्ञानमिति मन्यते । जत आल्यविज्ञानमेव सर्वेषामाश्रयः। 
योगाचारा बाह्यवस्तुनः सत्तां निराकुर्वन्त आहु-- वाह्ये द्दयसानानि सर्वाणि 
वस्तूनि विकल्पितानि सन्ति । बाह्यं सवंबुद्धया कल्पितं न तु तस्य 
वस्तुसत्ता । अतस्ते न वास्तविकपदार्थाः सन्ति । 


अस्मिन्‌ दर्दने यदा वस्तुधर्मो विलीयते तदा विक्ञप्िमावतासिद्धि- 
जयते । तदा तथता भवति । अयमेव मोक्षः | 


ननु यदि सर्ववस्तूनां विलोपे विज्ञप्तः सिद्धिभवति, तदा विन्ञपेरपि 
सति अन्यस्यव सिद्धिर्जायते इति चेच्च, विज्ञप्िसिद्धः सर्व सिध्यतीति न 
विज्ञप्तिलोपप्रसङद्धः । 


उक्तच्च-- धर्माणां परमार्थश्च स पतस्तथतापि सः। 
सवकालं तथाभावात्‌ सैव विन्ञप्तिमा्नता ॥ इति । 
( का. २५ ) 


विनज्ञपिसिद्धौ योगिनः सर्वावरणानि विनदयन्ति । 


भारतीयदरनिषु %धवर्मः' इति शब्दस्य व्यापकार्थो दुश्यते | तस्मात्‌ 
तद्धिभिननस्थलेषु प्रयुज्यते । बौद्धद्शंनेऽपि तस्यारथस्तु अन्यदर्शनात्‌ भि 
एव प्रतिभाति । 


अस्मिन्‌ दर्शने धमं" इति शाब्दस्तु भूतपदार्थानामेवं चित्तस्यात्यन्त- 
सृक्ष्मवस्तुनां संज्ञा अस्ति, यच्चित्तात्‌ पृथक्‌ कत' न शक्यते । येषां परस्पर- 
संघातेन, आघातप्रतिघातेन वा इदं जगत्‌ प्रतीयते, त इमे परमाणवः 
क्षणिकसत्तात्मकाः । अतः प्रतिक्षणं तेऽवस्थान्तरं गच्छन्ति" । उक्तञ्च-- 


थत्‌ सत्‌ तव्‌ क्षणिकं यथा जरुधरः सन्तहच भावा अमी । 
सत्ता शक्तरिहाथंकर्मणि मितेः सिद्धेषु सिद्धानसा।॥ इति 


बाह्याभ्यन्तरयोर्या सत्ता प्रतीयते सा सत्ता एषां परमाणूनां समूहः । 
इमं सिद्धान्तं वैभाषिकाः, सौत्रान्तिकाः, योगाचाराश्च स्वीक्रतवन्तः२ | 


१. सवंदशं० सं०° प° १०1 
२. ये धर्म्मा हेतुप्रभवा हेतुस्तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । 
अवदच्च यो निरोधो ह्यैववादी महाश्रमणः । सगाथके कंकावतारे प° १५६ 
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सरवे धर्माः विभिच्नसत्तात्मकाः शक्तरूपाश्च | तेऽ्न्येः सह अन्योन्याश्चयं 
समवायसम्बन्ध वा न कर्वन्ति। यतो हिते गुणाः सन्ति, न तु गुणिनः, 
एषां प्रतिघातेन सवंदा नववस्तूनि जायन्ते । क्षणादूर्ध्वं ते विनद्यन्तीति 
च । एताद्रसन्तानमविद्यया प्रचरति । तत्‌ प्रज्ञया निरुध्यते । प्रज्ञाया 
उदय एवार्हृतपदमित्युच्यते । एषां धर्माणां चतस्रोऽवस्थास्सन्ति | 


प्रथमा चञ्चलावस्था (दुःखम्‌), तस्याः कारणं (समुदयः), इयं दहितीया- 
वस्था, परमशान्तेद॑ंशा तृतीया, निरोधः" तस्या उपायो “मागं, इयं चतुर्थी 
अवस्था । जगत्प्रपञ्चस्यान्तिमिमवसानं निरोधेऽस्ति। निरोधावस्था निवि- 
काररान्तेदंशाऽस्ति। तदानीं संघातनायो जायते । इदमेव निर्वाणम्‌, निरवणि 
सति प्रपञ्चाभाव इति | 


इदं मतं माध्यमिकान्‌ विहाय सरवे बौद्धा मन्यन्ते । 


वेभाषिकमते आत्मतत्त्वम्‌ 


वस्तुतस्तु सवे बोद्धा अनात्मवादिनः । तत्र केचन व्यावहारिकात्मनः 
सत्तां न मन्यन्ते । विज्ञानमेवेति वदन्ति, अन्ये स्वंशून्यमिति । विज्ञानवादि- 
योगाचारस्तु यदन्तविज्ञानं तदेवं बहिरपि प्रतीयते इति। किन्तु वैभाषिकाः 
सर्वास्तित्ववादिनः, ते विज्ञानस्य बाह्यसत्तामपि स्वीकूवंन्ति । 


तेषां मते दुश्यमानमिदं जगत्‌ सत्यम्‌, प्रत्यक्षत्वात्‌ । उभयोः स्थल्योः 
बाह्याभ्यन्तरयोः परमाणुनां स्वतन्त्रसत्ता विद्यते । तत्र प्रपञ्चस्तु परमाणूनां 
घनीभूतपुञ्ज एवास्तोति । 


तत्र वस्तुविभागो द्विविधः । विषयगतः, विषयिगतश्चेति । विषयिगत- 
वस्तुनि त्रिप्रकाराणि सन्ति। यथा रूपवेदनादथः पञ्चस्कन्धाः, इत्येकः 
प्रकारः षडिन्द्रियाणि षड्विषयाश्चेति दादशायतनानि इति द्ितीयप्रकारः, 
षडिन्द्रियाणि षड्विषयाः षड विज्ञानानि (चाक्षुषादीनि) चेति अष्टादशधात- 
वश्चेति तृतीयः प्रकारः, विषयिगतवस्त्ूनामिति । 


विषयगतविभागे द्धौ प्रकारौ स्तः। सास्रवोऽनाख्रवश्चेति । साखवस्तु 
संस्कृतम, तच्च हेतुप्रत्ययाम्यांसमुत्पन्नम्‌ । अतएव समू-संभूयान्योन्यमपेश्ष्य 
कृतम्‌ जनितम्‌ इति व्युत्पत्या संस्कृत मित्युच्यते । अतएव संस्कृतमस्थायी 
जनित्यरागादिमलयुक्तञ्च भवति। तद्विपरीतमसंस्केतम्‌ अनासवम्‌ । 
४ 





५० वे दिकदरानेष्वात्मस्वर्पविमरंः 


तच्च हेतुघ्रत्ययाभ्यामनुत्पन्नम्‌ 1 अतएव नित्यं स्थायि रागादिमलरहितञ्च 
मवति 1 
तत्रासंस्केतस्य चयो भेदाः, आकाडाः, प्रतिसंख्यानिरोघः, अप्रति- 
संख्यानिरोधस्चेति 1 तत्राऽऽकादास्तु नित्यः, अपरिवतंनरीरः, सवंव्यापकः 
सत्तात्मकश्चेति ।* अस्मिन्‌ सते आकाशः गून्यात्मको नास्ति । अयमदुर्यः, 
अनाखवः हेतुप्रत्ययाभ्यामनुत्न्नश्चास्ति इति सर्वास्तित्ववादिनो वैभाषिका 
| मन्यन्ते । 
य~ साल्वघर्माणां परस्परं वियोगः स प्रतिसंख्यानिरोधः | सच 
प्रतिसंख्या प्रज्ञया उत्पद्यते । सत्कायदृष्टिः सर्वक्छेलानां जननीति भावनैव 
परज्ञाऽस्ति । अनया प्रज्ञया रागादिमलानां वियोगो जायते । किन्तु अनेन 
निरोधेन समस्तबन्धनानां निरोधो न जायते । भविष्यत्कारे रागादिक्लेश- 
मलानां सर्गो भवितुमर्हति । 


किन्तु अप्रतिसंख्यानिरोषेन प्रज्ञांविनैव स्वाभाविकरीत्या उत्पन्नेन 
रागादिक्छेडानां कथमपि उत्पत्तिर्नैव जायते । अतएव जोवो मवचक्राद्वि- 
मुच्यतेऽप्रतिसंख्यानिरोधेन ।* 


तत्र॒ संस्कृतघर्माणां चत्वारो भेदाः तद्यथा--रूप-चित्त-चैत्य-चित्त- 
विप्रयुक्ता इति । तत्र रूपं भूतवस्तुषु नीलपीतादयः । चित्तं तु जीवशब्देन 
व्यवहियते । यच्चित्तेन संबध्यते, तच्चैत्यमिव्युच्यते । चित्तविप्रयुक्तस्तु 
भूतचित्तपदा्थयोनं सम्बध्यते । एतेषां संस्करतासंस्करृतधर्माणां मेलनेन सर्वा 
सृष्टि्जायते 1 तेषां वियोग एव निर्वाणमिस्युच्यते । तद्धिविधस्‌--सोपधिशेषं 
निरुपधिशोषञ्चेति । सोपधिरेषे साखवसंस्छतकरुशलादौनां छ्वासः । निरुप- 
धिशेषे सास्रवासंस्कृताव्याङृतानां वियोगः । सोपधिरोषनिर्वाणि भिक्षुः शरीरं 
कदाचिद्‌ धारयति । निर्पधिशेषं तु निर्वाणं शरीरपातादेव भवति । यथा 
अद्धेतवेदान्ते जीवन्मुक्तिविदेहमुक्तिरचेति । 
सौत्रान्तिकमते आत्मतत्वम्‌- 


सौ त्रान्तिका अपि वेभाषिकवत्‌ सर्वास्तित्ववादिनः सन्ति। एतेषां 
. बौद्धदशंनमीमां° बल० उपा० पु° १६४ । 


१ 

=+ क ५0 १ १9 १७० 
३. अभिघ्मको० १-६ पु० 
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मते बाह्यसत्ता न प्रत्यक्षा, सत्तायाः क्षणावस्थायित्वात्‌ । किन्त्वनुमानेन 
तस्याः सत्तायाः ज्ञानं भवति । इन्द्रियैः यच्चीलपीतादिज्ञानं जायते तदपि 
प्रतिक्षणं विनरयतीति । परन्तु ततः समुत्पन्नं संवेदनमेव परिशिष्यते । 
तस्मात्‌ वस्तुनो बाह्यास्तित्वमनुमानेन ज्ञायते । तदुक्तमनुमानम्‌- 

“'चित्तगतः घटादिकप्रतिबिस्बो विम्बपूवंकः, प्रतिबिम्बत्वात्‌, दर्पण- 
गतमुखप्रतिबिम्बवत्‌"' इत्यनुमानेन बाह्याथंसड्ावं साधयति । 

वेभाषिकमते बाह्यवस्तुसत्ता चित्तनि येक्ला, सौत्रान्तिकमते तु चित्त- 
सापेक्षा इति तयोर्भेदः । 2 

एवं वैभाषिका भूत-भविष्यदतं मानानां त्रयाणामस्तित्वं स्वीकवंन्ति । 
सौव्रान्तिकास्तु वतंमानस्येव सत्तां स्वोकरर्व॑न्ति । 

प्रपञ्चस्तु परमाणूनामवयवावयविसम्बन्ध इति ते न मन्यते । किन्तु 
तादात्म्यमिति, निरवयविपरमाणुष॒ अवयवावयविसम्बन्धो भवित नाहंतोति 
तेषां सिद्धान्तः । 

परमाणुपुञ्ज एव प्रपञ्चः! एवं ते परमाणवो निरन्तरोत्पत्तिशीला 
विनाररीखाश्चेति। 


पद्गः, आत्मा वा आकाशश्च सत्ताहीनाः सन्ति । वैभाषिकैरुक्तयोः 
प्रतिसंख्यानि रोधाप्रतिसंख्यानिरोधयोनिर्वाणभेदत्वं सौ त्रान्तिकानां नेष्टम्‌ । 
यतो हि प्रतिसंख्यानिरोधेन प्रज्ञानिबन्धनभाविक्छेशानुतत्तिरिति, अप्रति- 
संख्यानिरोधेन क्ठेरानिवृत्तिमूलकदुःखानुत्पत्तिरिति । उभयोः क्छेशाचुदय 
एव दुःलाभावस्य कारणमिति बौद्धानामात्मसंबन्धिनः संक्षिप्ता विचाराः । ` 


जंनदशने आत्पतच्वम- 


जेनदशंनकारा आत्मानं प्रत्यक्षसिद्ध मन्यन्ते । अहं सुखी, अहं दुःखी- 
त्यादेरन्तमुखस्य प्रत्ययस्य आत्मावलम्बनतयेवोपपत्तेरित्याहुः। 


अहं गौरः, अहं इयाम इति बहिःप्रलययश्च लक्षणया शरीरे प्रयुज्यते । 


किन्तु कदाचित्‌ अहं प्रत्ययो भवति, कदाचिन्न भवति इति आत्मनः 





१. सर्वे पदार्थाः क्षणिका बुद्धयाकार विजुम्मिताः (स्वंसि° सं ६) 
२. भार० दरांन बलदेव उपा० प° १७९-१९० 
३. भार ० दशंन बरुदेव उपा० पु १९० 
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सत्तापि कदाचिद्धवतु कदाचिन्न भवतु इति राद्धा मा कार्या । यथा बीजे 
सत्यपि तस्याङ्करोपजननं पृथिव्युदकादिसहकारिसाधनं विना न फलति । 
तथेवाहुप्रत्ययस्यापि कादाचित्‌कत्त्वमिति ज्ञातव्यम्‌ । यदिन्द्रियेः प्राप्तं 
रूपादिज्ञानं तत्‌ सकर्तृकं क्रियात्वात्‌ छिदि क्रियावत्‌ इति तासां क्रियाणां कर्ता 
आत्मेति । तत्रेन्द्रियाणां कतुंत्वं न मन्यन्ते । यतो हि तानि सर्वाणि कार्याणि 
सन्तीति | अतस्तेषां प्रेरको वा व्यापारयिता वा कर्तां आत्मेति तेषां 
सिद्धान्तः ।* 

शरीरं जडम्‌, तथापि क्रियाश्रयो रथादिवत्‌ इत्यनुमानेन यथाः 
जडरथेऽपि सारथिना क्रिया दृष्टा, तथैवात्रापि मन मादीनां प्रेरक आत्मेति 
मन्तव्यम्‌ । तस्यात्मनश्चेतनक्षेतरज्ञजी वपुद्गलादीनि नामानि सन्ति 2 
 सृखदुःखादीनि द्रव्याधितानि गुणत्वादरूपवत्‌, योऽसौ गुणी स आत्मेति 
अनुमानम्‌ ।र 

श्रुतीनां पूर्वापरविरुदधत्वात्‌ ततप्रतिपादितात्मानं वेदितुं न उक्यते । 
किन्तु रागद्ेषविहीनानां सर्वज्ञानां तीथं ङ्कुराणां वचनानि स्वीकर्तंव्यानि | 
अतस्तेषामागमवचनमपि पराह्यम्‌ । तदेवं पत्यक्षानुमानागमैः सिद्धः 
प्रमाता 

आत्मा ज्ञानस्वरूप इति तेषां सिद्धान्तः । 


यदि ज्ञानमात्मनः सकाशाद स्यात्‌ तहि चैवात्मना मैत्रज्ञानमिवः 
स्वस्यापि स्वगतज्ञानं नानुभूयेत । तस्मात्‌ ज्ञानमात्मना अभिन्नमित्येव 
न्त्यम्‌ । ननु ज्ञानं सम्बन्धान्तरेण भवतु, नैयायिकानामिव समवाय- 
सम्बन्धेनेति चेन्न, -समवायस्य नित्यत्वात्‌, व्यापकत्वात्‌ ज्ञानस्यापि तथात्वा- 
पत्तेः । एवं सति चंत्रगतनज्ञानं मैचरस्यापि भवेत्‌ । लोके तन्न दृश्यते । तस्मात्‌ 
ज्ञानं समवायसम्बन्धेनात्मनि न तिष्ठति । 8 | 


नन्वात्मा कता ज्ञानं ततृकरणमिति कथं तयोः कर्तृक रणयो रभेदप्रसद्खः 
स्यात्‌ इति चेन्न-- 


१. सुखादि चेत्यमानं हि स्वतन्त्रं नानुभूयते । स्याद्वादमंजरी प० १०२ 
२. स्याद्वादमंजरी पु १७४ ~ 

2. > 2 पभ १७५ 

४. स्प्ाद्वादमंज री, पु° १७२ तः १७७ परयंन्तम्‌ । 
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करणं द्विविधं ज्ञेयं बाह्यमाभ्यन्तरं बुधैः । 
यथा दुनाति दारेण मेर गच्छति चेतसा ॥ इति 
ज्ञानात्मनोरुभयोरपि संवित्तिलक्षणैककायंसाधकत्वात्‌ अभेद एव । ननु 
ज्ञानात्मनोरभेदस्तहि कतृकरणभावो न स्यादिति चेन्न, यथा सपं आत्मा- 
नमात्मना वेष्टयतीति तद्त्‌ । अत्रापि अभेदे कर्तुकरणभावो ज्ञातव्यः । 


किञ्च-यथा दीपः परं स्वच्च प्रकारायति तथा ज्ञानमात्मानं पर 
प्रकादायति । तत्र तावच्चेतनस्य भावर्चैतन्यम्‌, तस्य भावः स्वरूपं वा 
चैतन्यम्‌ । यच्च यस्य स्वरूपं न ततु ततो भिन्नं भवितुम्हंतोति। यथा 
वृक्षाद्‌ वृक्षस्वूपम्‌ । अतर्चेतन आत्मा ज्ञानस्वरूप इतिं । यत्र कुत्रापि 
कतुंकरणसम्बन्धोऽपि दृश्यते तत्रापि अभेद इति मन्तव्यम" । 


आत्मनो लक्षणं तावत्‌ उपयोगो रक्षणम्‌" इति तदिविधमस्‌ साकारो 
निराकारङ्चेति, दशंनोपयोगो ज्ञानोपयोगर्चेति । तत्‌ पूनः अष्टभेदश्चतुभेद- 
ख्चेति । ज्ञानपयोगोऽटविधः, यथा मतिज्ञानोपयोगः, श्रुतन्ञानोपयोगः, 
अवधिज्ञानोपयोगः, मनःपर्यायज्ञानोपयोगः, केवलज्ञानोपयोगः, मत्यज्ञानो- 
पयोगः, श्रुतज्ञानोपयोगः, विभङ्खज्ञानोपयोगस्चेति । 


दरशंनोपयोगश्चतुविधः। यथा चक्षुदं्शनोपयोगः, भचक्षुदंशेनोपयोगः, 
अवधिदरनोपयोगः, केवलदर्शंनोपयोगर्चेति । 

जीवात्मा तु चैतन्यलक्षणो जीवः इति तस्य स्वरूपलक्षणमुक्तम्‌* 
स च जीव एकेन्द्रियात्‌ पञ्चेन्दरियपरयन्तेषु विभिन्नारीरेष॒ निवसति | 
ते जीवात्मानः सुरनरनारकतियंगादयोऽसंख्याः सन्ति | 

जेनदर्दने सप्त तत्त्वानि सन्ति । तानि यथा-जीवाऽजीवाखवबन्ध- 
संवरनिजं रामोक्षास्तत्त्वानीति ५ । एषु तत्त्वेषु जीवस्चेतन इत्युच्यते । तस्य 
जीवस्यौ पदामिकः, क्षायिकः, क्षायोप्मिकः, भौदयिकः, पारिणामिकः 
इत्येते पञ्चभावाः स्वतत्त्वं भवति । 
१. स्यादवादमंजरी पु ° ५६ तः ५९ पयंन्तम्‌ । 
२. तत्त्वाधिगमसूत्रम्‌ २।८ । 
३. षडदरंनसमुच्चय का० सं०° ४८ 1 
४. कमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकंकवृद्धानि (तत््वा० सु° २।२४) । 
५. जीवाजीवाख्वबंधसंवरनिजंरामोक्षास्तत्वमिति (तत्वा सू° १।४) । 
£&* ओपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्नश्च--" (तक्वा० सु° २।१) । 
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तत्रौ पदामिको द्विविधः क्लायिको नवविधः, क्लायौ पदासिको = , 
जपयिक एकवि्तिभेदः, पारिणासिकस्विभेदः । पुनस्ते जीवाः संसारिणो 
मुक्ताश्च द्विविधा भवन्ति । तेष्वपि समनस्का अमनस्का भवन्ति । तत्र 
समनस्काः संज्ञिनो भवन्ति } ते यथा देवनारकगभंजमनुष्यतियंञ्चः ! अन्ये 
सवं जीवात्मानो अमनस्काः सन्ति । 


तेषु सांसारिकिजीवेषु रसाः स्थावरा इति द्विविधाः । तत्र स्थावराः 
पृथिव्यस्बुवनस्पतय इति त्रिविधाः भवन्ति । दीन्द्रियात्‌ पञ्चेद्दरियपर्यन्ता- 


स्वरसा भवन्ति । तेषां जीवानां रारीराच्छरीरान्तरसञ्चरणे कर्मं एव 
कारणमस्ति । 


तदुक्तमुमास्वातिना--'विग्रहगतौ कमयोगः इति कायिकवाचिक- 
मानसिककर्मयोग इत्यर्थः । गुभागुभकमंणा आलजितानि पुद्गखानि 
परिणमन्ति । तस्मात्‌ पृनर्जन्म प्राप्नोति । तस्मिन्‌ जन्मनि सम्मूच्छनगर्भो 
पपातनाम्ना त्रिविधमेदा भवन्ति । तत्र देवानां नारकाणाञ्चोपपातः 
परिणमनं जन्म । जरायुजानां मनुष्यगोमहिषादीनाम्‌ । अण्डजानां सर्पंगो- 
धाकृकलादानां पोतजानां शल्लकटहस्तिकदवाविल्टकरदाशारिकादीनां 
गर्भात्मकं जन्म भवन्ति । अन्येषां सर्वेषां सम्मूर्च्छनं जन्म भवत्ति९ । 


तत्र॒ नारकसम्मूच्छिनोनपुंसका भवन्ति । देवास्तु स्त्रियः पुमांसश्च 
भवन्ति, न ते नपुंसकाः । 





तषा मते- आत्मनः सवंगतत्वं, व्यापकत्वञ्च निराकृतम्‌ । तन्मता- 
नुसारेण यथा देहादिष्वेव ` रूपादयो गृणा उपकभ्यन्ते नान्यत्र, तथैव 
रारोरेष्वेव मात्मा निवसति 1 अतस्ते देहाद्‌ बरहिरात्मनोऽस्तित्वं न स्वी- 
कुवन्ति । तदुक्तं स्याद्वादमजञ्जर्याम्‌- 


यन्नैव यो दृष्टगुणः स त्र कुम्भादिवत्‌ । ( का. १९) 


“संसारिणो मुक्ताश्च" तत्त्वाधिगमसूत्र २।१० 

„ समनस्कामनसकाः तत्त्वाधिगमसूत्र २।११ 
संसारिणस्त्रसस्थावराः ५,  *२।१।२ 
तत्त्वाधिगमसूत्र २।२६ 

जन्म, तत्त्वाधिगमसूत्र २।३२ 
रोषाणां सम्मूछंनम्‌-तच्वा० सू° २।२३ 





~ > %८ ८५ ७ 
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एवमात्मा नाणुपरिमाणः, न महत्‌परिमाणः, किन्तु डरीरपरिसाण 
एव । तथाचानुमानानि- नात्मा परममहतूपरिमाणाधिकरणो द्रव्यान्तरा- 
ऽसाधारणसामान्यवत्तवे सति अनेकत्वाद्‌ घटवत्‌ । तथा नात्मा तत्परिमाणा- 
धिकरणो दिवकालाकादान्यत्तवे सति द्रव्यत्वाद्‌ घटवत्‌ । 


तथा, नात्मा ततूपरिमाणाधिकरणः क्रियावत्त्वाद्राणादिवत्‌ । तथा, 
आत्माऽणुपरममहत्‌परिसाणानधिकरणः चेतनत्वात्‌, ये तु तत्परिमाणाधि- 
करणाः न ते चेतनाः यथाऽऽकारपरमाण्वादयः, चेतनश्चाऽऽत्मा, तस्मान्न 
तत्परिमाण्पधिकरण इत्येवं विधैरनुमानं रात्मा मध्यमपरिमाण इति सिध्यति। 
ते जीवात्मानोऽसंख्येयलोकाकाशावगाहा भवन्ति । तथा च तत्त्वाथंसूत्रे- 


असंख्येयं भागादिषु जोवनाम्‌ । 
प्रदेशसंहारविसर्गाम्यां प्रदीपवत्‌ 1} ( ५।१६ ) 


जेनदर्नरीत्या आत्मनोज्न्यद्ेशिष्ट्यमिदमस्ति यदयमात्मा सङ्धचति 
विकसति च। यथा-क्रिमिरशरीरस्थो यदा गजशरीरं प्राप्नोति तदा 


विकासः, गजश्रीरस्थस्य कृम्यादिशरीरं प्राप्तस्य सङ्कोचः । 


ननु आत्मा ररीरपरिमाणः स्यात्‌ ताह तस्मिन्नात्मनि मूतं त्वमायाति । 
मूर्तो सत्यां रारीरप्रवेशो न स्यात्‌, य्मूतंः स्यात्‌ तदा निरात्मकमेवाखि 
दारीरं प्राप्नुयादिति चेदुच्यते-किच्लाम मूतंत्वसम्‌ ? असर्वगतपरिमाणत्वं 
वा? नहि यदसवंगतं तच्ियमेन मूतिसदिति अविनाभावोऽस्ति। यथा 
मनसोऽसर्वंगत्वेऽपि मृतंत्वासंभवात्‌ शरीरप्रवेशे नानुपपत्तिः, तथा आत्मा- 
ऽपि असर्वगतः, अमूर्तं: प्रतिशरीरं निवसति च । मसवंगतद्रव्यपरिमाण- 
मूर्तत्वोपेतस्यापि जलादेर्बाटुकादावनुप्रवेशो न निषिद्धयते, आत्मनस्तु 
तद्रहितस्यापि तत्र न प्रतिषेधः१ । 


नन्वात्मनः कायपरिमाणत्वे बा्शरीरपरिमाणस्य सतो युवरारीर- 
परिमाणप्रसङ्कः स्यादिति चेन्न, युवडारी रपरिमाणावस्थायामात्मनो बाल- 
दारीरपरित्यागे सर्वथा विनाशासंभवात्‌, विफणावस्थोत्पादे सर्पवदित्ति । 
तस्मादात्मनः कायपरिमाणत्वे न कश्चिद्दोषः । “ 


१. प्रमेयकमलमातंण्डः पु ° ५७०-५७१ 
२. स्याद्टादमजञ्जरी प° &७ तः ७३ 




















५६ वे दिकदरानेष्वात्मस्वलूप विमं; 


एवं स्वे जीवात्मानोऽनन्तज्ञानानन्तदलंनानन्तयुखानन्तवीयं मयाः 
सन्ति । किन्तु बन्धावस्थायामनन्तनज्ञानादिभ्यः परिच्छिद्यन्ते । सर्वत्र जीवेषु 
ज्ञानादीनि न्यूनाधिकानि सन्ति । बन्धस्य कारणं पञ्चविधम्‌-मिथ्यादर्शन, 
अविरतिः, प्रमादः, कषायः, भोगर्चेति । तेर्जाविः सकषायः कर्मणो योग्यान्‌ 
पुद्गलनादत्ते › । 

पृद्गलास्तु सक्रिया विनाडशीलाश्च भवन्ति । तेभ्यो जीवाः कमं- 
योग्यानि शरीराणि प्राप्नुवन्ति । इदं कर्मरारीरं यदा पुद्गलग्रहणं करोति 
तदा बन्धो भवति | तथा च सूत्रम्‌-स बन्धः" इति । ते चत्वारो 
बन्धाः-यथा प्रकृतिबन्धः, स्थितिबन्धः, अनुभागवन्धः, प्रदेशवन्धइ्चेति । 

तत्र प्रकृतिबन्धस्तु ज्ञानावरणं, वेदनीयं, मोहनीय, आयुष्क, नाम, 
गोत्रं, अन्तरायञ्चाष्टविधमावरणं करोति । स्थित्तिबन्धस्तु उत्कृष्टजघन्यौ 
द्विविधौ भवतः । अनुभागस्तु विपाकानु भावौ स्तः । प्रदेशवबन्धो नामप्रत्ययः 
सर्वत मात्मानं योगविशोषात्‌ सूक्ष्मरूपेण बध्नाति५ । 

इमे बन्धाः शाखाप्रमेदेन बहवः सन्ति । अष्टकर्मभ्यः पुण्यपापं नाम 
द्विविधो बन्धः । तद्यथा सद्य, सम्यक्त्ववेदनीयं, हास्यवेदनीयं, रति- 
वेदनीयं, पुरुषवेदनीयं, शुभमायुष्कं मानुषं देवतत्वञ्चेत्येतदष्टविधं कमं 
उण्यम्‌, अन्यत्‌ पापमित्युच्यते । ते अपि आत्मानं बध्नीतः । अयमेव कर्म॑- 
बन्धो वा आस्रवो वेति कथ्यते । | 

तेषामाश्रवाणां निरोधः संवर इत्युच्यते । संवरस्य सिद्धिः, गु्षि- 


समिति-धर्मानप्र्षा-परीषहनय-चारितरैभवति° | स दादशविध :, तपसा 
निजंरा च सम्पत्स्यते । 





९. तत््वाधिगमसूत्र ८।१ 


९ र 3 2 ८ | २ 
९ ‰  », ८५ “ञआद्यो ज्ञानदर्शनावरणवैदनीयमोहनोयायुष्कनाम गोत्रा 
न्तरायाः'' । 


४. तत्त्वाधिगमसूत्र ८।२२ 


\. तत्त्वा° सूत्र ८।२५ “नामप्रत्ययाः सवंतो योगविशोषात्‌ सूष्षमेकश्षेत्रववादः 
स्थिता: सर्वत्मि्रदेदेषु अनन्तानन्तप्रदेशाः' । 

६. आश्रवनिरोधः संवरः तत्त्वा° सू° ९।१ 

७. ` सगुप्तिसमितिधर्मानुब्रे्षापरीषहजयचारित्रेः* तत्त्वा० सू° ६।२ 

< "तपसा निजंरा चः” तत्त्वा° सू°० ९।३ 














सवे दिकदशेनेष्वात्मतत्त्वम्‌ ५७ 


संवरो बद्धस्य कर्माणि विनाशयति । तस्य साधनं तपस्चरणध्यानज- 
पादयः । एवं रीत्या आलवाणां देहादेरात्यन्तिकवियोगौ मोक्ष इत्युच्यते । 
यद्यपि जेना अनीश्चरवादिनस्तथापि ते जिनेन्द्रमीरवरमिति सन्यन्ते। यः 
कृत्स्नकर्मक्षयं कृत्वा परमपदं प्राप्तवानिति । जिनेन्द्रो वा तीथंङ्करो वा यो 
रागदेषमोहादीन्‌ परित्यज्य केवलन्ञानदर्नशौलः, अहिसादिमिमंहागुणेयुक्तः 
सन्‌ स एव ईश्वरोऽस्ति नान्य इति तेषां मतम्‌ । एवं स सुरायुरेख्व वन्दितः 
सदा जीवानामुद्धाराय सदुपदेराकश्चास्ति । स वैराग्येण समस्तकिल्विषान्‌ 
हत्वा अर्हूत्‌पदं प्राप्तवानिति? । 

अस्मिन्‌ ददने मुक्तिस्तावत्‌ सम्यगृदशंन-सम्यगृज्ञान-सम्यक्चारितरे- 
भवतिः । अयमेव मोक्षस्य त्रिविधो मार्गः । इमानि त्रीणि रत्ताति मोक्षं 


प्रापयन्तीति। एषामाचरणेन मोहनीयं क्षपति, ज्ञानावरणान्तराणि 
 विनदयन्ति । तदा केवलन्ञानमुत्पद्यते > । 


केवलनज्ञानस्य सिद्धिस्तु कृत्स्तकर्मक्षयादेव भवति । कर्मक्षये सति 
पुद्गलानां विच्छेदो भवति । तदा धर्मास्तिकायादीन्‌ जीवस्त्यजति। मुक्त 
जीवानां तारतम्यं नास्ति। ते सदा आलोकाकाशे ऊध्वंगमनं कुवन्ति । 
मुक्तजीवोऽनन्तन्ञानमनन्तराक्तिमनन्तदरंनमनन्तसुखच्च प्राप्नोति । तस्या 
-अवस्थाया नाम संविदानन्दमयीति उच्यते। यत्र दुःखादीनां केदोऽपि 
नास्ति दुःखमूरुशरोरस्यैव तत्राभावात्‌ । सुखं तु स्वरूपानन्दरूपं भवत्येव । 
तदुक्तमागमे- 


सुखमात्यन्तिकं यत्र॒ बुद्धिग्राह्यपतोन्द्रियम्‌ । 
तं वे सोक्षं विजानीयाद्‌ दृष्प्रापमङृतात्ममिःः ॥ इति । 


@ 


जिनेन्द्र देवता तत्रः ˆ ` ` ` ` षड्दर्शन समु ° ४५, ४६ का० 

“ सम्यग्दर्धनिज्ञानचारित्राणि मोक्षमागंः'' तत्त्वा° सू° १।१ 
““मोहक्षयात्‌ ज्ञानदर्शनाव रणान्तरक्षयाच्च केवलम्‌" तत्तवा° सू° १।१० 
स्याद्रादमजञ्जरी पु ६२ 
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तृतीयोऽध्यायः 
न्थायदशने-आत्मतच्वम्‌ 


न्यायददांने आत्मा प्रमेयोऽस्ति। प्रमाणेन ज्ञातुं योग्यं प्रमेयमिति 
व्युत्पच्या आत्माऽपि प्रमाणेन ज्ञातव्य इति । प्रमेयाणि च दारीरेन्द्रियादीनि ।. 
तत्रात्मना सह्‌ रारीरेन्द्रियादीनां प्रमेयत्वमिति कथयन्ति । तानि द्वाद 
संख्यानि सन्ति ।* 


तत्र जीवात्मा सुखदुःखादीनां विषयाणां द्रष्टा, तेषां भोक्ता, ज्ञाता, 
अनुभवकर्ता चास्ति । आत्मनो भोगायतनं शरीरम्‌ । तच्छरीरं तावत्‌ 
चेष्टाश्रयः, इन्द्रियाश्रयः, अर्थाश्रय ।* इन्द्रियाणि आत्मनो भोगसाधनानि 
सन्ति । तानि घ्राणरसनदशंनस्परनश्रोत्राणीति भौतिकानि ।* तै्जीवात्मा 
विषयानूुपभुङ्वते । विषया--गन्ध रसरूपदाब्दस्पर्शाः,* भोगस्तु सुखदुःखादि- 
साक्षात्कारो मनसा भवति । बुद्धेः पर्याय उपरुव्िर्ञान मिति सर्वे न्द्रियाणा-. 
मर्थज्ञानं मनसा भवति । तन्मनसः स्मुत्यनुमानागमसंडयप्रतिभास्वप्न- 
ज्ानोहाः सुखदुःखादिप्रत्यक्षमिच्छादयश्च लिद्धम्‌ । एवं स जीवात्मानं 
अन्यदेव किञ्चित्‌ अणुपरिमाणः, किन्तु विभुः । अतो भिन्न-भिन्नेन्द्रिर्युग- 
पञ्ज्ञानं प्रसज्येत । तद्वारणाय अतस्तेषामन्यदेव कारणं भवेदिति ° अनुमानेन 
मनसः सिद्धिर्जायते, तच्च मनोऽन्तरिन्द्रियं सर्वेन्द्रियाणां परिचालकं चास्ति। 

परवृ्तिस्तु वागूबुद्धिशरी रव्यापारो गृह्यते । इह बुद्धिपदेन मनोऽभिप्रेतम्‌ । 
स च व्यापारः पृण्यपापात्मको दशविध इति न्यायभाष्ये स्पष्टम्‌ । याया 
परवृत्तिः सा सा दोषेणोत्पद्यते* । रागद्रेषादीनां मिथ्याज्ञानेन प्रवृत्तिः ॥ 
१. आत्मररीरेन्द्रियाथन्ुद्धिमनः प्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुःखापवगस्तु प्रमेयम्‌ । 
(न्या० सू० १।१।९) 
चेष्टेन्दरियार्थाश्चयः शरीरम्‌ (न्या० सू० १।१।११) 
घ्राण रसनचक्षुस्त्वक्‌ श्रोत्राणीच्धियाणि भूतेभ्यः (न्या० सू० १।१।१२) 
गन्धरसरूपस्पशंशब्दाः पृथिन्यादिगुणास्तदर्थाः (न्या० सु० १।१।६४) 
जुद्धिरूपोटन्धिर्ञानमित्यनथन्तिरम्‌ (न्या० सू° १।१।१५) 
प्रवृत्तिर्वागबुद्धिरी रारम्भः (१।१।१७) 
प्रवतंनालक्षणा दोषाः (न्या° सू०° १।१।१८) 
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त्यायदर्डन लात्सतत्त्वम्‌ ५९. 


वतं मानशरीरं न पूवंमासीत्‌, मरणादूध्वं न तस्य स्थितिरस्ति । अपवर्गे 
सत्येव रारीरस्यान्तो भवति । अतो अपवर्गात्‌ पूवं कचित्‌ सत्त्वनिकाये 
उत्पन्नस्य मुत्वा या पुनरुत्पत्तिः साप्रेत्यभावः । पूरव॑कृतकमणां सुखडुःखोप- 
भोगं: फलम्‌ । तत्र सुखमपि दुःखसंयुक्तत्वात्‌ दुःखमेवेति,* यथा विषसंपुक्ता- 
न्नमपिविषस्‌ तथा दुःखसंपृक्तात्मनः सुखमपि प्रतिकूच्वेदनौयमेवेति । 


सर्वे विषया जीवात्मने येन केनापि प्रकारेण दुःखमेव ददति । अतो 
जीवात्ानेऽपवगंमुपदिदाति शास्त्रम्‌ । येन जीवात्मा सर्वाणि दुःखानि 
तरेदिति । तथा समाधिना विरक्तस्यापवगो खमते । अपवर्गे सति जन्मसरण- 
संबंधोच्छेदो भवति; तदा सर्वदुःखप्रहाणं भवति । अपवगंस्तुं तत्त्वज्ञानेन 
प्राप्यते । मिथ्याज्ञानेन संसार इति बन्ध-मुकत्यो व्यवस्था । * 


अस्मिन्‌ दने एतदतिरिक्तगणकर्मादीनि अन्यान्यपि प्रमेयाणि सन्ति । 
स्वात्मा तु मनसा प्रत्यक्षप्रमाणेनोपलभ्यते । परात्मा सानसम्रत्यक्षेणापि 
नोपलभ्यते । आत्मनि रूपादीनामभावात्‌ चाक्षुषादिपरत्यक्षस्य कथैव नास्ति । 
किन्तु अनुभानेनपरात्मनज्ञानं भवति । इच्छाद्रेषादय आत्मनो ज्ञापकलिद्धानि 
सन्ति: । 

यज्जातीयस्या्थंस्य सन्निकर्षात्‌ सुखमात्मा प्राप्नोति, तज्जातोय- 
मेवार्थं पर्यन्‌ प्राप्तुमिच्छति सा इच्छा इति । यस्य दरोने पीडा दुःखं 
वा भवति तद्दरेषः। येनार्थेन सुखं प्राप्नोति तं पश्यन्नादातुं प्रयतते स 
प्रयत्नः । अनुकूल्वेदनीयं सुखम्‌ । विपरीतं दुःखमिव्युच्यते । किमिति 
द्विमृराति सा जिज्ञासा, यज्जानीते तञ्ज्ञानमित्युच्यते । एवं गुणेन युक्तो 
देहेन्द्रियमनोव्‌ द्यादिभ्यो भिन्नः स्वयं दुष्टस्य स्मर्ता नाना तत्वानां ज्ञाता 
आत्मेति-उपयुक्तैलि ङ्ख रनुमीयते । 


तत्र केचन मुक्तौ सत्यां जीवात्मा सर्वदुःखेभ्यो विरतः पूण॑सुखमनु- 
भवतीति कथयन्ति । तन्नेयायिकेनं मन्यन्ते । आनन्दादीनां प्राप्तौ प्रमाणा- 
भावादिति । सुखस्यापि संवेदनमेव हतुः । संवेदनकारे सुखमेव भवतु, 


दुःखं मा भवतु इति केश्चन नियमो नास्ति । कारणनाहो सति, तचिमित्त- 


१. वात्स्यायनभाष्यं द्रष्टव्यम्‌ ( न्या० सू° १।१।९ ) बाधनालक्षणं दुःखम्‌ 
(न्या० सू° १।१।२१) 

२. तदत्यन्तविमोक्ोऽपवगं : (१।१।२२) 

३. द्रष्टव्यं वात्सायनभाष्यम्‌ (न्या° सू० १।१।९) 








६० वंदिकदशनेष्वात्मस्वरूपविमजशं: 


कायस्य पुनरुत्पत्तिनं स्यात्‌ । किञ्च-सुखदुःखादीनां कारणं धर्मा 
धर्मस्त: । धर्मस्यैव नित्यत्वमघर्मस्यानित्यत्वमित्यपि नास्ति। अतो यत्र 
धर्मस्य स्थितिरस्ति, तत्रैवाधर्मस्यापि स्थितिरस्ति । न्यूनाधिक्यं सर्वत्र 
दुद्यते । परन्तु सवत्र धर्मस्य॑व समूलोच्छेदो वा अधम॑स्येवोच्छेदो वा 
लोकेऽपि न दुर्यते । मुक्तो उभयोर्नारो जायते । सुखदःखयो रत्यन्तोपरमे 
संसारस्यापि निवृक्तिरस्ति । संसारनिवृत्तिरेव मुक्तिरित्युच्यते । तस्मात्‌ 
मुक्तावस्थायां सुखस्य रुवोऽपि नास्तीति । 

सुखदुःखादीनामनुभवस्यं कारणमप्यात्ममनःसंयोगः। स च संयोगः 
केनचित्‌ कारणेन भवति ? ततु कारणं धर्माधर्मावित्युच्यते । धर्माधमयोः 
प्रत्यक्षत्वं नास्ति । किन्त्वनुमानेन तौ साध्येते । अनुमानं व्याप्त्या सिध्यति 
यत्र यत्न सुखं तत्र तत्र धमं इति धमंसुखयोर्व्याप्तिः । यत्र यत्र दुःखं तत्र 
तत्राघमं इति अघर्मदुःखयोरव्या्षिः। धमधिर्मयोः कारणे शुभाशुभे कर्मणी 
स्तः। मोक्षे च उभयोरत्यन्ताभावः । तस्मात्‌ दुःखादीनामिव सुखस्यापि 
अत्यन्ताभावो मोक्ष इति सिद्धम्‌ । 


न मुक्तस्थात्यन्तिकं सुखमिति श्रु्याचुक्तमिति चेन्न, तत्र सुखशब्दस्या- 
त्यन्तिके दुःखाभावे प्रयुक्तत्वादिति । दष्टो हि दुःखाभावे सुखशब्दस्य 
प्रयोगो बहुलं छोके ।° 

किञ्च यदि मोक्षो नित्यसुखरूप इति स्यात्‌ तहि सुखस्य रागमृरत्वात्‌ 
मोक्षोऽपि रागजन्य एव भवेदिति । तदा मोक्षोऽपि बन्धनमेव स्यात्‌ । 
एतन्न सन्गच्छते; बन्धनब्रहाणरूपो मोक्षः बन्धनमूषेन रागेण न॒ जन्यते 
इति न्यायसम्मतो मोक्षसिद्धान्तः 
श्रीरव्यतिरिक्तात्मपरीक्षा-- 


केचन दाशनिकाः प्रत्क्षोपलन्धं श रीरमेवात्मेति मन्यन्ते । तन्न युक्तम्‌ । 
शरीरग्रहणेनेन्द्रियवृद्धिवेदनासङ्खातः प्राणिभूतो गृह्यते । तं दहतः पातक 
न भवतीति कथ्यते यदि शरीरमेवात्मा स्यात्‌ तहि मृतशरीरदाहेऽपि पातकं 
स्यात्‌ । परन्तु मृतश्रो रदाहे पातकं न भवतोति । तस्मात्‌ संघातातिरिक्तस्य 
कस्यचन वस्तुनः सत्ता स्वीकार्या । येन सम्बद्धस्य देहस्य दाहे पातकं 
भवति, असम्बद्धस्य मृतस्य तु देहस्थ दाहेऽपि पातकं न भवतीति । एवं 
१. न्यायसृत्र भाष्यम्‌ पु० संर ३९, १।१।२२ 
२. न्यायतूत्रवात्स्यायन भाष्यम्‌ १।१२२ 











= च 





न्यायदर्शने आत्मतत्त्वम्‌ ६९१ 


देहात्मवादे शरीरनाशे सति आत्मापि च्रियते तदहि शुभालुभकमंणा पुण्य- 
पापादिकं कस्य स्थात्‌ ? अतः शरीरव्यतिरिक्तस्य नित्यवस्तुनः (आत्मनः) 
सत्ता स्वोकरणीया |" 

एवं नित्याऽऽत्मनोऽभावे मुक्तिसिद्धयथं ब्रह्मचयंगुरुकल्वासादीनां, 
क्टेराक रसाधनानामलत्यावर्यकता न भवेत्‌, सवंशास्त्राणि चानथंकानि 
स्युः। ननु सात्मकशरीरदाहऽपि पातकं न भवेदाऽऽत्मनो नित्यत्वेन तस्य 
वधाभावात्‌ । यदि तस्य वधःस्यात्‌ तदा तस्य नित्यत्वमेव व्याहतं स्यादिति 
चेन्न नित्यस्य सत्त्वस्य वधो हिसा इति वयं न त्रूमः । किन्तु तत्कार्याध्रयस्य 
स्वविषयोपन्धिकतं णामिन्द्रियाणां य उपघातः पीडा वेकल्यलक्षणः प्रबन्धो 

छेदो वा वधो हिसा इति न कश्चिहोषः। अतः शरीरेन्द्रियातिरिक्तो 

नित्यात्म-अनित्यग रीरमधितिष्ठतीति सिद्धम्‌ । 

ननु देहादिसंघातातिरिक्तात्मा नास्ति आत्मप्रतिपत्तिहेतूनां मनस्येव 
संभवात्‌, यथा दशंनस्परानाभ्यामेका्थंग्रहणात्‌, तस्मात्‌ मन एव सवंविषय- 
कमिति पृथगात्मा साध्यते, स च एकाथंग्रहणरूपो हेतुमंनसि अपि 
संभवति । मनसः स्वं विषयकतत्वादिति चेन्न आत्मानमेव तहि मनः शाब्देन 
कथयतीति संज्ञाभेदमात्रम्‌ । नात्मवस्तु खण्डनं भवतीति । 
तदुक्तम्‌ 4१.८1 
जञातु्ञनिसाधनोपपत्तेः स ज्ञाभेदमात्रम्‌२ । इति 

एवं यत्‌ साधनं वा करणं वा तन्न कर्ता। करतुंकरणयोः सिद्धिद 
एव भवति मनोऽपि करणमेव न कर्ता । तस्मात्‌ ररीरेन्द्रियमनोऽतिरिक्ता- 
त्माऽस्तीति सिद्धम्‌ । 
आत्मनित्यत्वपरोक्षा 

अथायमात्मा नित्यो वा अनित्यो वेति विचायते । ननु उभयमपि 
घटते । यथा नवजातरिशौ भयशोकहर्षादीनां दशनेन तत्‌ पूर्व॑जन्मस्मृत्या 
भवतीति नित्यात्मेति अनुमीयते* । ननु अनित्यपद्मादिष्वपि सत्सु प्रबोध- 
सम्मीलनविकारो दुश्यते ५ तस्मादनित्यस्यात्मनो हषंशोकादयो विकारः 





१. तदभावः सात्मकप्रदाहेऽपि तन्नित्यत्वात्‌ ३।१।५ 


२. “नित्यस्य सत्त्वस्य वघो हिसा.“ ““' "” ३।१।६ माष्यम्‌ । 
३. न्या० सूत्रम्‌ ३।१।१७ भाष्यम्‌ । 

४. पुरवाम्यासस्मृत्यनुबन्धाज्जातस्य हषंशोकसमुत्पत्तेः--न्या० सु° भा° ३।१।१८ 
^ पद्मादिषु प्रबोधसम्मीलनविकारवत्‌ तद्विकारः २३।१।१९ न्या० सुर 





¢ 
^ 





६२ वैदिकदशनेष्वात्मस्वरूपविमशंः 


स्युरिति चेत्‌, अत्र उच्यते-पद्यादिषु विकारादय उष्णडोताभ्यां भवन्ति | 
तच्रोष्णशीत एव निमित्तकारणे स्तः । परन्तु बाच्के हर्षादिहैतुभूतः एेहिकि- 
स्मृत्यनुबन्धः निमित्तमन्तरेण पूवभ्यिासकृतोऽतीति मन्तव्यम्‌ । जातमात्रस्य 
शिदोः क्षुधादिपीडानिमित्तं जन्मान्तरीयाहा राभ्यासकृता स्मृतिरेवेति 
ज्ञातव्यम्‌ । तस्मात्‌ नित्यात्मनो भूतपू्वं-र री रमासीदिति । 

एवं प्राणी सरागो जायते विरागोविमुच्यते “वीतरागजन्यादर्शनात्‌'“ ' 
इति नियमेन रागस्य पूर्वानुभूतविषयानुचिन्तनं योनिः । न च स्पष्टीकरणा- 
पेक्षितसगुणद्रव्योत्पत्तिवत्‌ तदुत्पत्तिरिति वाच्यम्‌, रागादीनां संकल्प- 
निमितत्त्वात्‌ । रागो हि प्राणिनां संकल्पजनितो गृहीतो सङ्कल्पश्च पूर्वानु- 
भूतविषयानुचिन्तनाद्धवतीति । आत्मनो नित्यत्वं सिध्यति । 

एवमात्मा प्रतिररीरं भिद्यते । तत्र कारणं विभिन्तस्वभावः जौवाट्मसु 
दुख्यते । तत्‌ पूर्व॑कृताभ्यासः स्फुरणह्पेण जन्मान्तरे प्रस्फुटति । यद्यपि 
आत्मा विभुद्रव्यमस्ति तथापि शरीरेष्वेव तस्योपरुन्धिर्जायते । अतो 
देहुमेदात्‌ जीवात्मानो नाना सन्तीति । 

आत्मनो नित्यत्वे सति त्य प्रेत्यभावोऽपि सङ्गच्छते । यदि आत्मा 
अनिल्यरस्ताह्‌ मरणादूध्वं तस्य सत्त्वमपि नास्ति। अतः तस्य पुनर्जन्म न 
स्यात्‌ । प्रेत्यभावो नाम मृत्वा पूनजन्मग्रहणम्‌ | मरणमपि नात्मनो नाशः 
किन्तु शरीरेन्द्रियमनः प्राणसम्बन्धविगम एव मरणम्र्‌ । जन्मापि नात्मन 
उत्पत्तिः, किन्तु तेषामात्मना सह्‌ संगम एवेति मन्तव्यम्‌ । 

अपवगंपरोक्षा- ननु मुक्तौ ऋणानि प्रतिबन्धकानि सन्ति। यथा 
जायमानोहवे ब्राह्यणस्त्रिभिक्णे ऋणवान्‌ जायते । तद्‌ ब्रहयचर्धेण ऋषिः 
भ्यो, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितुभ्य इति । 

एवं क्छेशानुबन्धः प्रवृ्यनुबन्धोमुक्तौ बाधकः । तथा च न्यायसूत्र 
“ऋणक्छेशप्रवृत्त्यनुबन्धादपवर्गाभावः‡ ( ४-१-५. ) एर्व वलेरानुबद्धायं 
जन्तुख्ियते जायते च । न चास्य क्डेशानुबन्धविच्छेदो गृ ह्यते । तस्माद्‌ 
“'दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापापे तदनन्त रपायादपवगं :" 


इति यदुक्तं न्यायदशंने तन्नोपपद्यते * । 





१. न्या० सू० ४.१.५३ 
२. ्या० सुर ४.१.५९ 
३. न्या सु° १.१.२३ 











न्यायदर्दनि आत्मतत्त्वम्‌ ६३ 


अत्रद समाधनम्‌--उक्त श्रुतौ ऋणैरिति शब्दो न प्रधानशब्दः। किन्तु 


गुणशब्दः, ऋणडव ऋणो न वस्तुत ऋणः यथा अग्नेर्माणवक 
इति प्रशंसावाचकस्तद्रदेवेति । जायमानस्य बालकस्य न कर्म अधिक्रियते । 
अथित्त्वसामर्थ्यात्‌ तदुत्पद्यते--इत्ि। एवम्‌ गृहस्थः समप्पद्यमान- 
कमंलोपे ऋणीव भवति । ऋणादानात्‌ निन्यते श्रुत्या । कमनिष्ठाने 
च ऋणीव ऋण प्रतिदानात्‌ प्रदास्यते । तथा चोक्तवचननिन्दाप्ररंसापरम्‌ । 


तु वास्तविक ऋणपरम्‌ । तस्मात्तन्मुक्तौ बाधकम्‌ । यत्पुनरुक्तं कलेशान 


धायाविच्छेदादपवर्गाभाव इति तन्न युक्तम्‌- यथा सुषुप्तस्य पुरुषस्य स्वप्ना 


दरंने रागानुबन्धोविच्छियते । सुखदुःखानुबन्धश्च विच्छियते । तथेवापवर्ग- 


काले क्टेराचुबन्धस्यापि विच्छेदो भविष्यतीति न॒ काचिदनुपपत्तिः । 


यदप्युक्तं वाग्बुद्धिररी राम्भरूपप्रवृत्त्यनुबन्धादपवर्गाभाव इति तदपि न 


युक्तम्‌, रागद्रेषमोहवरेशेषु नष्टेषु जायमानापि प्रवृत्तिः न पृनजंन्महेतुभंव- 
तीति नापवर्गे काचिद्‌ बाधः इति न्यायमतेऽपवर्गोपपत्तिः। 


एवं “वाधना लक्षणस्प दुःखस्यात्यन्तविमोक्षोऽपवगं : पदाथंः'* बाधना 


पीडा, ताप इति अनर्थान्तरम्‌ । अनेन दुःखेनानुविद्ध सवं पयन्‌ दुःखनि- 


हासुजंन्मनि दुःखग्रहणेदुःखदर्शीनिविद्यते । निविण्णस्य संसाराद्‌ विरज्यते । 


विरक्तश्च विमुच्पते, मुक्तौ तेन दुःखेनात्यन्तिकोविमोक्षो भवति। स एवा- 
पवर्गः । तथा च न्या. सू. “तदत्यन्तं विमोक्षोऽपवर्गः, इति । जन्मनो 


दुःखरूपत्वात्‌ जन्मनात्यन्तविमुक्तिरपवगं इति सूत्र तात्पयंम्‌ । जन्मनो 


विमुक्तिश्च प्राप्तस्य जन्पनोहानम प्राप्तस्य जन्मनोजनुपादानस्‌ । प्राप्ठं जन्म 
हीयते, अप्राप्तश्च जन्मनगृह्यते । इति या अवस्था सेवापवरगेति न्यायमतम्‌ । 


केषाञ्न्वामते-नित्यं सुखं मोक्षेऽभिग्यज्यते । अतोविमुक्तो जनोमोन्ञाव- 


स्थायां सुखमनुभवतीति ते मन्यन्ते तेषां मतमनुपपन्नम्‌, प्रमाणाभावात्‌ 
नित्यं सुखं मोक्षेऽसिव्यज्यते इत्यत्र न प्रत्यक्षनानुमानं नागमो वा प्रमाण- 


मस्ति । अतः केन हेतुना तत्मुखभभिव्यज्यते इति हैतुर्वक्तव्यः । यदि 


उच्येतसुखं नित्यमिति तहि संसारि मुक्तयोः को विद्लेषः ? तस्मात्‌ सवं 
दुःखनिवृत्तिरेवापवगं इति स्वोकरणीयः । 


९. न्या० स्‌०° १।१।२२ 








६४ वेदिकददानेष्वात्मस्व रूप विमा 
वेशेषिकदशने-आत्मतत्वम्‌ 


वेरोषिकदरने--आत्मा नवद्रव्येषु मध्ये एकं द्रव्यमस्ति । न्यादर्शेन- 
रीत्या अस्मिन्‌ दर्शानेऽपि आत्मा पृथक्‌-पृथक्‌ रारीरेषु भिन्नो भिन्नोऽस्ति 
आत्मज्ञानं तावतु शरीरे प्राणवायुसञ्चारेण, निमेषोन्मेषेण जीवनेन, मनो- 
गत्या, इन्द्रियव्यापारेः शरीरः- विकारेण च जायते । एवं सुःखदुःखादीनि 
च तस्य लिद्धानि सन्ति । येन आत्मनोऽस्तित्वं निश्चीयते । 


एभिलिद्धेः स्वदारी रान्तस्यात्मना प्रत्यक्षज्ञानं जायते, इतर ारीरान्त- 
गतस्यात्मनः तत्‌ सुखदुःखादीनाच्च अस्माकं प्रत्यक्षाभावात्‌ आनुमानिका- 
गमिकनज्ञानमित्युच्यते २ । 


ननु सुखदुःखन्ञानादिभिलिद्धं एक एवात्मा प्रतिदारो रभवेदिति चेन्न, 
शरीरभेदात्‌ आत्मनो नानात्वं सिद्धम्‌ । प्रति शरीरं सुखदुःखज्ञानादि- 
भेदात्‌ आत्मनो नानात्वं सिद्धम्‌ । 


“द्व ब्रह्मणी वेदितव्ये", “द्वासुपर्णा सयुजा सखाय इत्यादयो मन्त्रा 
अप्यात्मनोऽनेकलत्वमेव साधयन्ति ।* 


स चात्मा आत्मत्व जातिमत्वात्‌ आत्मेति उच्यते । परदारीरे आत्मन 

इन्द्रयेरप्रत्यक्षत्वादनुमानेन शब्दप्रमाणेन च ज्ञानं भवति । वास्थादीनां 

/ करणानां कर्तृप्रयोज्यत्वदंनात्‌ । शरीरस्य चैतन्थमिति मन्येत इति चेन्न 

तदा घटादिवत्‌ भूतकायंत्वात्‌ देहे चैतन्यासंभवः ¦ प्रतिदारीरमात्मानं 

रथरथिरूपकल्पनया प्राणादिभिलिङ्धेश्च शरीरातिक्तं मन्यामहे । एवं 

दारुयन्त्रस्येव शरीरस्य निमेषोन्मेषादिकाभ्यां, शरीसोत्कर्षापकर्षादि कार्येण 
च गृहपतेरिव तस्यात्मननः सत्ता प्रतीयते । 


१.  श्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्दरियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छाद ष- 
प्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्खानि 1" व° सू° ३।२।४ 1 


९ यदिद्‌ष्टमन्वक्ष महं देवदत्तोऽहं यज्ञदत्त इति” वै० सु° ३।२।१० 
` तस्मादागमिकः* व° सू० ३।२।८ । 


२. ““्यवस्थातो नाना वै° सू० ३।२।२०। 





४. ˆ“शास्वसामर््यात्‌ च" ३।२।२१। 











वेरो षिक दर्शने आत्मतत्त्वम्‌ ६५ 


किञ्च बुद्धिसुखदुःखादिगुणेः गुणिनोऽतुमानं जायते । यतोहि बुद्धिसुख- 
दुःखादयो न शरीरेन्द्रियगुणाः, अह्ङ्कारेणेकवाक्यताभावात्‌, प्रदेरवृत्ति- 
त्वादयावद्दरव्यभावित्वात्‌ बाद्येन्द्रियाप्रव्यक्षत्वाच्च तथा अहं रब्देनापि 
पृथिव्यादि-दाब्दव्यतिरेकात्‌ दारीरेन्द्रिया्यतिरिक्ताऽऽ्त्मा सिध्यति । 


आत्मनि बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयलधर्माधमंसंस्कारसङ्ख्यापरिमाण- 
पृथक्त्वसंयोगविभागगुणाः सन्ति।) तत्र धर्माधर्मौ चाऽऽत्मगुणो 
स्वक्कृतकमंजन्यो स्तः! संस्कारस्तु आत्मगुणः स्मृतिजननकारणमस्ति। 
सङ्ख्यापरिमाणादयोऽपि आत्मनि तिष्ठन्ति । सुखदुःखादीनां मनः- 
सच्चिकषंजन्यत्वात्‌ संयोगः, तथा मनः सन्निकर्षाभावात्‌ तेषामनुत्पत्ति- 
रिति विभागोऽपि जीवात्मनो गुण इत्युच्यते । 


द्रव्यलक्षणं तावत्‌ यस्मिन्‌ गुणक्रियेसमवायसम्बन्धेनं भवतस्तद्‌ द्रव्य 
मित्युच्यते । तद्क्तं- यत्समवेतं काय॑ मुत्पद्यते तत्‌ द्रव्यं समवायि- 
कारणमिति । यथा तन्तवः पटस्य, पटश्च स्वगतरूपादेः । एवं 
आत्मनि बृद्धिसुखदुःखादीनि समवायसम्बन्धेन वतन्ते । अतस्तेषामाश्नय 
आत्मेति गीयते । 


तत्र वृद्धिस्तु द्विविधा-विद्या अविद्या चेति । तत्र विद्या तु चतुविधा-- 
प्रत्यक्षानुमानस्मृत्यार्षलक्षणा इति । तत्र प्रत्यक्षं तु इन्द्रियविषययोः सच्नि- 
कर्षजन्यं ज्ञानमित्युच्यते । ग्याप्पिज्ञानेन यत्‌ समुत्पन्नं ज्ञानं तदनुमानम्‌ । 
ूर्वानुभूतवस्तुनो भूयो भूयश्चिन्तनं स्मृतिरिति । आष तु आम्नायानुष्ठा- 
तृणामृषीणामतीन्द्रियजनितधर्माधर्मादित्रिकालन्ञानमित्युच्यते । 


अविद्याऽपि चतुविधा-यथा संशयविपर्थयानध्यवसायस्वप्नलक्षणा 
इति । तत्र संशय एकस्मिन्‌ धर्मिणि ( वस्तुनि ) विरुद्धनानाधर्मावगाहि 
ज्ञानमिति । तदपि अन्तर्बहिर्भेदेन द्विधा। विपयंयं मिथ्याज्ञानं, यथा 
रक्तौ रजतमिति ज्ञानम्‌ । अनध्यवसायन्ञाने वस्तुन एकदेशज्ञानमेव भवति, 
न तु संपूणंस्‌ । स्वप्नज्ञानं तावत्‌ उपरतेन्द्रियग्रामस्य प्रलीनमनस्कस्येन्द्रिय- 
दवारेणेव यदनुभवनं मानसं तत्‌ ज्ञानं स्वप्नमित्युच्यते । 


१. प्रशस्तपादभाष्ये--पु° २०८) द्रव्ये आत्मप्रकरणम्‌ 
२. तकसंगप्रहः--४१ पु° । 

त्‌ 

॥ 








६६ वंदिकदरनेष्वात्मस्वरूपविमरशंः 


सुखमपि आत्मनो गुणः, तदनुग्रहलक्षणं सुखमिति । अतोतविषयेषु 
स्मृतिजस्‌, अनागतेषु सङ्कल्पजं सुखमिति । आत्मनः प्रतिकृल्विषयो दुःख- 
मिति \ अप्राप्तस्य प्राथना-इच्छा, प्रज्वलनात्मको द्वेषः, प्रयत्नस्तु 
काडिषघ्लतवेस्तुनः प्राप्त्यथंम्‌ अहितवस्तुनस्त्यागार्थं क्रियमाणो व्यापार 
इत्युच्यते । तत्र धमः कतुः प्रियहितमोक्षादिहेतुरतीन्द्रियः पुरुषान्तःकरण- 
संयोगजः, वर्णाश्चमोपदिष्टः भ्रुतिस्मृतिविहितकर्मानुष्ठानजन्य इति । 
प्रत्यवायकर्मणः समुत्पन्नोऽधर्मः । पूर्वानुभूतविषयाणां स्मृतेः कारणं संस्कार 
इत्युच्यते । स च संस्कारो वेगभावनास्थितिस्थापकमेदेन तरिधा । अन्ये 
ऽपि ये गुणाः संख्यापरिमाणपुथक्त्वसंयोगविभागाः, ते सर्वे समवाय- 
सम्बन्धेनाऽऽत्मनि तिष्ठन्ति। मुक्तौ सुखदुःखेच्छादीनां सर्वेषां विशेष- 
गुणानामत्यन्तिको वियोगो जायते । तदा आत्मा जडद्रव्यवत्‌ भवति । 
एताद्रामोक्ष एव न्यायवेरेषिकयोः प्रतिपादितः । अतएव सोपहासमुक्तम्‌ 
नेषधकारेण-- 


मुक्तये यः क्िखात्वाय जास्त्रमुचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेक्ष्यव यथा वित्य तथेव सः” ॥ 


परिमाणतः आत्मा परममहत्‌परिमाणः, प्रतिशरीरं भिद्यते च । अतस्ते 
देतवादिनः, वस्तुवादिनश्च । 


धर्मप्रकर्षण ब्र्यन्द्रप्रनापतिपितुमनुष्यलोकेषु जीवाः क्मनिगुणशरीराणि 
धृत्वा सुखादीनि उपभुञ्जते, अपरे येऽधमंग्रकर्षेण प्रेततिर्यगूयोनिषु 
जायन्ते, ते दुःखादौनि अनुभवन्ति । अन्ये केचन जीवा ज्ञानपूर्वकं 
कृतात्‌ असङ्कुत्पितिफलाद्‌ विदयुद्धकुरे जातानामाचार्याणां कपया अज्ञान- 
निवृत्तेविरक्ता रागदरेषप्रवृत्तिलक्षणाभावात्‌ धर्माधर्माभावाच्च केवलपरमार्थ- 
द्रनिन समुत्पन्तनिवृत्तिलक्षणधर्मेण संसारात्‌ निवर्तन्ते मुच्यन्त च। 
तदा निर्वीजस्यात्मनः शरीरादिनिवृक्तिः। पुनस्तस्थानुत्पत्तौ दग्धेन्धनान- 
कवदुपकश्मो मोक्ष इति ।२ 


मुक्तिविषये न्यायवेशेषिकयोरयमेव भेदोः यत्‌ मिथ्याज्ञाननिवृत्तौ 


१, नैषधीयचरितम्‌ १७।७५ 
२. तद्चनादास्नायस्य प्रामाण्यम्‌ वं° सू० १।१।३ 














साङ्ख्यदशंने आत्मतत्त्वम्‌ ६७ 


भरवृत्तिदोषनारः, प्रवृत्तिदोषनिवृत्तौ सत्यां जन्मनिवृत्तिः, जन्मनिवृत्तौ 
दुःखनिवृत्तिस्तदा मुक्तिरिति न्यायकारमतम्‌ । 


वेदोषिकास्तु द्रव्यगुणकमंसामान्यविेषससवायानां षण्णां ` पदार्थानां 
साधम्यं वेधम्यंज्ञानादुत्पन्नं तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसं प्रति हेतुरिति । तच्चेश्वर- 
चोदिताभिव्यक्ताद्‌ धसदिव भवतीति। अर्थात्‌ वेदप्रतिपादितवर्णाश्रम- 
कमनिष्ठानादेव निश्रेयसं सिध्यतीति । 


परमात्मा च समस्त-जगत्‌ प्राणिनश्च सृजति, पालयति संहरति च । 
तस्य सिद्धिस्तु अनुमानप्रमाणादाऽऽम्नायाच्च भवति । स च ईश्वरः, पर- 
मात्मा वा सर्वज्ञो वा सवंशक्तिमान्‌ वेति कथ्यते । तस्येच्छया परमाणुषु 
क्रिया आरभ्यते, तदा द्वयणुकादीनां सृष्टये । परमाणुनां संयोगः 
सृष्टिस्तेषां वियोगः प्रल्य इत्युच्यते । जगतः सृष्टिस्थितिप्रल्येषु ईरो 


निमित्तकारणमिति मन्यन्ते। स परमात्मा नित्यज्ञानेच्छाकृतिमान्‌ 


इति । जीवात्मसु बुद्धियुखदुःखेच्छाद्ेपप्रयत्तधमधिमंगुणा अनित्या इति 
सिद्धान्तः । 


ईश्रसाधकानुमानानि-यथा "क्षित्यादिकं कतुंजन्यं कार्यत्वात्‌ 
घटवदिति" यद्यत्‌ कायं तत्तत्‌ कर्तृजन्यमिति अनुमानेन जगदरूपकाय॑मपि 
सर्वज्ञेन ईधरेण प्रणीतमिति अनुमीयते । अतः समस्तपदार्थानां नाम- 
करणादिकमपीश्चर एव॒ करोतीति। एवं सर्वान्‌ कमंस्वपि प्रवतंयति 
सवंज्ञत्वात्‌* । 

एवमस्माच्छव्यादयमर्थो बोद्धव्य इत्याकारको यः संकेतं स परमात्मन 
एवेति । अतः रशब्दार्थबोधे ईरेच्छा एव कारणमिति दिक्‌ २ । 


साङ्ख्यदशने-आत्मतत्वम्‌ 


साङ्ल्यदर्शनं दुःखत्रयविनारहेतुविवेकज्ञानाय कपिल्महुषिणा प्रवर्तित- 
मिति इद्वरकृष्णेनाद प्रतिज्ञा कृता । तदुक्तं कारिकायां -““दुःखत्रयाभि- 


१. संज्ञा कमंत्वस्मदिरिष्टानां किद्धम्‌-वे° सू° २।१।१८ 


प्रत्धक्षप्रवृत्ततवात्‌ संज्ञाकमणः-- व° सू० २।१।१९ 
२. सामयिकः शब्दाथंगप्रत्ययः--वै° सू° ७।२।२० 
प्रशस्तपादभाष्ये आत्मघ्रकरणं द्रष्टव्यम्‌ पु° सं° १६७, तः २२६ यावत्‌ 








६८ वँ दिकदरांनेष्वात्मस्वलूप विमा: 


घाताज्जिज्ञासा तदभिघातके हेताविति" । साड्ख्यदरनेऽपि अन्यदर्शनेषु 
इव सूत्रं भाष्यच्चास्ति । परन्तु विद्रांस ईश्व रकृष्णेन रचिताः कारिका एव 
प्रमाणत्वेन उदाहरन्ति । सूत्राणि तु केनचिदन्येन विज्ञानभिक्ुणा वा 
विरचितानीति मन्यन्ते । अमतः कारिकाभ्य एव स्वविषयमहमुपस्थापयामि, 
विद्रदभ्योऽभ्यहिततत्वात्‌ प्राचीनत्वाच्च कारकाणाम्‌ । 
अस्मिन्‌ द्शने- आत्मा पुरुषशब्दव्यंवहूतः । मतः योऽन्यदरशनेषु 
आत्मा, स एवास्मिन्‌ देने पुरुष इति अवगम्यते । 
सच पुरुषो निगुणः विवेकी, अविषयः, असामान्यरूपः, स्वतन्त्र- 
सत्तावान्‌, चेतनः, अप्रसवधर्मी, अहेतुमान्‌, . पर्वगतः, निष्क्रियः, अनाधित- 
रचास्ति । र | 
पुरुषस्य ज्ञानं प्रत्यक्षप्रमाणेन नैव भवति, यतोहि प्रत्यक्षे केवलव्यक्त- 
पदार्थानां, तत्रापि. विकारिपदार्थानामिन्द्रियसन्निकर्षेण ज्ञानं भवति 
तत्रात्मा त ब्रत्यन्नग्राह्यः सूक्ष्मत्वात्‌ प्रधानवत्‌ । किन्तु पुरुषस्य ज्ञानमनु- 
| मानेनागमेन च भवति । तत्रानुमानं प्रमाणं त्रिविधम्‌ । तद्यथा पूर्ववत्‌, 
| शेषवत्‌, सामान्यतोदष्टञ्चेति । तेष्वनुमानेषु पुर्षप्रकृत्योर्ञानं सामान्यतो- 
दृष्टानुमानेन भवति । यथा देशाहेशान्तरं प्राप्तं गतिमच्चन्द्रतारकादिकं 
दृष्टम्‌, चे्रवदिति । एवमेव महदादिकं त्रिगुणात्मकं, यस्येदं त्रिगुणं कार्य 
ततु प्रधानमिति । यतदचाचेतनं बुध्यादिकं चेतनमिव भाति, तस्मात्‌ 
तस्याघिष्ठाता अन्यः कश्चित्‌ पुरुषरचेतनोऽस्तीति अनुमीयते । आगमेनापि 
पुरुषस्य सिद्धिर्जायते । तदुक्तं कार्के-- 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 
पुरुषान्न पर किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परागतिः »॥ 





१. दु:खत्रयाभिधातान्जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ । 
दुष्टे साभ्पार्थां चैन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌ ।॥ सां० का० । 
२. त्रिगुणमविवेकिविषयः सामान्यमचेतनं प्रसवघमि । 
व्यवतं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ ( सां० का० ११) 
३. अजास्कृ छोहित शुक कृष्णां दहवीः प्रजाः सृजमानां सरूपा 1 
अजौ द्यको जुषम्मणमजोऽन्यः जहात्येनां भुक्त भोगोऽनुरोते ॥ 
सां० तत्व को° । -मंगखाचरणदलोके ४ 





४. कठोपनिषत्‌ १।३।११ मन्त्रः । 








1 ४ 


साङ्ख्यदशंने आत्मतत्त्वम्‌ ६९ 


किञ्च पुरुषस्य स द्धावेऽनुमानान्तरं प्रद्यंते । यथा-योभयं महदादि 
संघातः स पुरुषार्थोऽचेतनत्वात्‌ पयं ङ्गवत्‌ । यथा-पयं ङ्कः प्रत्येकं गात्रो 
त्पलकपादपोरतूलीप्रच्छादनपटोपधानसङ्खातः परार्थो, नहि स्वार्थः 
पर्यद्कस्य, न हि किञ्चिदपि गात्रोत्पलाद्यवयवानां परस्परं कृत्यमस्ति अतो- 
ऽवगम्यतेऽस्ति पुरुषो यः पयं ङ्क रेते । यदथं पयं ङ्कस्स पयं ङ्गात्‌ परइति । 
तथेवेदं रारोरं पञ्चानां महाभूतानां सङ्घातो वतंते। अतोऽस्योपभोक्ता 
अन्यः कश्चिदस्ति पुरुषस्तस्य भोग्यं शरीरं महदादि ` संघातरूपम्‌ । 


एवं यथा लद्घुनप्ठवनधावनसमर्थरण्यर्युक्तो रथः सारथिना अधिष्ठितः 
श्रवते, तथा भात्मनोऽधिष्ठानाच्छरीरमपि चेष्ठते। तथा चाचुमानं-- 
शरीरमात्माधिष्ठितं चेष्टावत्त्वातु रथवदिति । अत्र पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं 
प्रवर्तंते ° । पुरुषः सर्वेषां (प्रकृत्यादोनां) भोक्ता, न तु कर्ता, कतुत्वं तु 
श्रकृतेः। पुरषार्थचतष्टयमध्ये मोक्ष एव परमपुरुषाथं इति सर्वेषां दाखंनिकानां 
मतम्‌ । 


साङ्ख्यतन्त्रे मोक्स्वरूपं तावत्‌ केवभावः तदुभावस्तु सव॑संसारः 
निवृत्तौ भवति । तस्मादपि संसारादतिरिक्तस्य पुरुषस्य सिद्धिजायते । 


यथा अद्धैतवेदान्तिभिरात्मनोऽस्तित्वं चेतनत्वं च स्वीक्रियते तथा 
साङ्ख्या अपि पुरुषस्यास्तित्वं चेतनत्व मन्यन्ते । परन्तु अदेतवेदान्ते 
आत्मन एकत्वं प्रतिपादितम्‌ । साङ्ख्ये पुरुषबहूत्वं प्रतिपादितम्‌ । ते 
पुरुषाणां बहुत्वे प्रमाणं प्रदशयन्ति। यदि पुरुष एकः स्यात्‌ तहि एकस्य 
जनने सर्वेषां जननम्‌, एकस्य मरणे सर्वेषां मरणं भवेदिति । इत्थं लोके 
नावलोक्यते । एवमेकोऽन्धः, अन्यो बधिरः अपरो मूकश्चेति बहुविधानि 
स्वरूपाणि पडयामः । तस्मादपि पुरुष-बहुत्वं निश्चीयते ~ । 


ते पुरुषाः साल्तिणः सन्ति । पुरुषस्य कतुत्वाभावात्‌ स कृत्रापि त 


प्रवर्तते, नापि निवतंते च। स केवलस्त्रिगुणेभ्यो भिदः मध्यस्थः पुरुषः 


१. संघातपराथेत्वात्‌ त्रिगुणादि विपयंयादधिष्ठानात्‌ । 

पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ कंवल्याथं प्रवृत्तेश्च 1 सां० का° १७ 
२. द्रष्टव्या सां० का० १७॥ गौडपादभाष्यम्‌ । 
३. जन्ममरणकरणानां प्र तिनियमादगरुगपत्‌ प्रवृत्तेश्च । 

पुरुषबहुत्वं सिद्ध रगुण्यविपयेयाच्चव । सां० का० १८ 

















७9 वेदिकदशंनेष्वात्मस्वल्पविमः 


प्रिब्राजकवदिति । यतः स॒ मध्यस्थः, अतस्तस्य द्रष्टृत्वमकर्तुत्वच्च 
सिध्यति । याः काश्चित्‌ प्रवृत्तयो जायन्ते, ताः सर्वाः सत्त्वरजस्तमोगुणे- 
रुत्पद्यन्ते कम॑कतुभावेन । तस्मात्‌ पूरुषस्य निचिक्ठता सिद्धा” । 


आश्रुतिः, माप्तागम इति उच्यते । आप्तास्तु आचार्या ब्रह्मादयः तेषां 
श्रुतिर्वेदा इति । 


केचन दार्शनिका असद्वादिनः, अर्थात्‌ जसतः सदुर्त्पत्ति मन्यन्ते । अन्ये 
सत्कार्य वादिनः । तत्र साङ्ख्याः सत्कार्यवादिनः सन्ति | 


अनेकेषु दरंनेषु सृष्टेः कारणं ब्रह्म वा ईरो वेति । परन्तु साङ्ख्य- 
दराने सृष्टेः कारणं प्रकृतिरेवास्ति। एवं सर्वत्र तस्याः कर्तृत्वं विद्यते \ 
मत; पुरुषोऽकर्ता, किन्तु स प्रकृतेभक्ता चास्ति । प्रकृतिरपि स्वतन्त्रसत्ता- 
वती, तथापि सा स्वतन्त्ररूपेण पुरुषं विना सृष्ट्यादिकं कर्तु न प्रभवति । 
पुरषसंयोगेन प्रकृतौ गुणक्षोभो जायते । ततः समस्तचराचरात्मकं 
जन्यते । रोकेऽपि दुर्यते स्त्रीपुरषसंयोगेन सन्ततिर्जायते । तद्वत्‌ अस्य 
परपञ्चस्यापि सृष्टिरिति । तस्या प्रकृतैः सकार।द्‌ महच्छब्दवाच्या बुद्धि- 
रुत्पद्यते । ततोऽहङ्कारः, जहङ्कारात्‌ पच्च तन्मात्राणि, एकादशेन्द्रियाणि च 
समुत्पद्यन्ते । तन्मातरेभ्यः पञ्चमहाभूतानि प्रादुभंवन्ति । इमानि पञ्चविरति- 
तत्वानि साङ्ख्यतन्त्रे उपपादितानि । एषु तत्तेषु व्यक्तं तत्त्वं महदादीनि । 
न्यक्तं श्रधानं तथा व्यक्ताव्यक्ताभ्यामतिरिक्तः पुरुषः इति कथ्यते? । 


नचु प्रकृतो क्रिया नोत्पद्येत जडत्वात्‌ पाषाणवदिति चेन्न, चित्संयोगे 
तस्यां क्रिया उत्पद्यते । चुम्बकसंयोगे लोहवत्‌ पुरुषसंयोगे सति क्रियया सा 
्रृतिर्चेतनेव दृश्यते । यदा प्रकृत्या सह पुरुषसंयोगो जायते तदा परकरते- 
गुणक्षोभो जायते । तेन तस्याः कर्तत्वं समुपजायते । यावत्‌ गुणेषु साम्यमस्ति 
तावन्न सृष्टयादिकं कर्तृत्वं वा तस्याः भवति । पुरुषस्तूदासीनः किन्तु 


१. तरमाच्च विपर्यासात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 


केवत्यं माध्यस्थं द्रष्टृत्वमकतु भावश्च । सां० का० १९ ॥। 
२. सोक्ष्म्यात्‌ तदनुपन्धिर्नाभावात्‌ कायय॑तस्तदुपलब्धेः । 

महदादि तच्च कायं प्रकृतिसकरूपं विरूपं च| ८ ॥ 

असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवंसंभवाभावात्‌ । 

रक्तस्य शवयकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कायम्‌ 11 ९॥ 











साङ्ख्यदरने आत्मतत्त्वम्‌ ७ 


परकृतिसंयोगेन क्रियाकर्तृत्वमिव तस्मिन्‌ दुख्यते । यथा दपंणमालिन्येन 
प्रतिबिम्विते मुख एव मालिन्यमनुभूयते जनेस्तथा । अपि चाग्निसंयोगेन 
लोहपिण्डोऽपि ज्वरूतीव दहूतोव च, तद्वदेव प्रकृतिसंधोगेन पुरुषोऽपि कर्तेव 
भवति” । | 


अत्र जडचेतनयोः ( प्रकृतिपुरुषयोः ) मेखनं तावत्‌ किञ्चिदुेश्यं 
साधयितु प्रभवति । तदुहेदयं तु केवल्यमिति वा सृष्टयादिकमिति वा । तत्र 
केवल्यं तु पुरुषस्य दर्शनेन भवति । तद्शंनमपि प्रकृतेविासः। 


यथा पड्वन्धौ विपत्या कानने प्राविरताम्‌, अन्धस्य दृष्चिर्नास्ति, 
खञ्जस्य चलनशक्तर्नास्ति ग्रासागमनाय । तदा उभौ परस्परसाहाय्यं 
करुतवन्तौ । अन्धः स्वस्कन्ये प ङ्मारोहयति, पद्करपि अन्धं माग प्रदशंयति । 
एवं कृत्वा उभौ ग्रामं प्राप्तवन्तौ । तथा इहापि पुरूषस्य दर्शनार्थं प्रकृतेः 
केवल्यार्थंञ्च तयोः संयोगो भवति । यदा तयोः प्रयोजनं समत्पत्स्यते तदा 
प्रकृतिपुरुषयोविभागोऽपि संपत्स्यते । 


अस्मिन्‌ दर्शने पुरुषप्रकृतिसंयोग एव सृष्टिः, विभागस्तु मोक्ष उच्यते । 
अर्थात्‌ मोक्षः केवल्यम्‌ दुःखत्रयप्रशमलक्षणम्‌ ` प्रकृतिपुरुषविवेक- 
निबन्धनम्‌ । परुषाद्विवेकेन दृष्टा प्रकृतिविवेकमन्तं पुरुषं प्रति सगाय न 
प्रवतंते किन्तु निवतंते, अविवेकिनं प्रति प्रवतंतं एव । तस्मादिभागो 
मोक्षः । इत्थच्च- प्रधानमेव पुरुषस्य मोक्षं कृत्वा निवत्तते । पुरुषोऽपि प्रधानं 
द्ष्ट्वा कैवल्यं गच्छति । 


सृष्िस्तु-- आदौ प्रकृतेमंहदुत्प्यते । तस्य महतोऽध्यवसायो लक्षणम्‌ । 
यथा घटोऽयए्‌, पटोऽयम्‌ इत्यादि । सा बुद्धिरष्टविधाऽस्ति सात्विकतासस- 
भेदाभ्याम्‌ । तत्र सात्विकबुद्धिश्चतुविधा । यथा धम॑ज्ञानं वैराग्यसेश्वयेञ्चेति 
तत्र धमंस्तावत्‌-दयादानयमनियमलक्षणोऽस्ति । ज्ञानं प्रकाशकमवगमरूपं 
भानं च पर्यायाः । तद्िविधम्‌-बाह्यमाभ्यन्तरभेदेन । बाह्यं तु वेदरिक्षा- 
कल्पव्धाकरणादिजन्यज्ञानरूपमस्ति 1 आभ्यन्तरं च प्रकृतिपुरुषविवेकन्ञान- 
रूपम्‌ । तद्यथा इयं प्रकृतिः सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था अयं पुरुषः सिद्धो 


१. तस्मात्तत्‌ संयोगादचेतनं चेतनावद्िव लिङ्खम्‌ । 


गुणक्रतुत्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः 11 सां का० २० ॥ 











७२ वे दिकददांनेष्वात्मस्वरूपविमशं 


निर्गणो व्यापी चेतन इति। तत्र॒ बाह्यज्ञानेन खोकानुरागः प्रवर्तंते । 
आभ्यन्तरज्ञानेन मोक्षो कभ्यते |" 

वैराग्यं द्विविधं-बाह्यमाभ्यन्तरल्चेति। बाह्यं तु दृष्टविषयवेतृष्ण- 
मजंनरक्नणक्षयसद्धादिषु दुःखात्‌ वैराग्यम्‌ । मोक्षेच्छा ञआभ्यन्तरवेराग्य- 
मित्युच्यते । े््य॑मीश्चरीभावः तच्चाष्टगुणाः, यथा--जणिमा मह्मा- 
गरिमा ल्धिमा प्राप्तिः प्राकाम्यम्‌ ईदित्वं कामावसायित्वञ्चेति । 

तामसवृद्धिस्तद्विपरीता-यथा भमधमन्ञानावेराग्यानेश्वर्यरूपा । इयं 
वद्धिस्त्रिगुणादव्यक्ताज्जायते । अत्र बुद्धि--इन्द्रियाणि कर्मन्द्रियाण्यहङ्कारो 
मनश्चेतानि स्वं स्वमर्थं पुरुषस्य प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति । बुद्धिस्थं 
कुर्वन्तीत्यर्थः । तत्र बुद्धिस्थं सर्वं विषयसुखादिकं पुरुषः प्राप्नोति । 

प्रतिरारीरं पुरुषाः सूक्ष्मरूपेण (शरीरेण) सदा तिष्ठन्ति । स्वकृतशुभा- 
गुभकमानुसारेण शोकान्‌ सञ्चरन्ति च । स्व्रीपुरुष-संयोगे सूक्ष्मशरीरं 
मातृगभं प्रविशति । तत्र तयोः शुक्रशोणितेन स्थूलररीरं वधते । प्रसवकाङे 
मातृकुक्ष्बहिरागत्य यावत्‌कालमुषित्वा मरणे पाञ्चभोतिकानि शरीराणि 
इहैव परित्यज्य पुनः कर्मानुसारेण छोकान्तरं गच्छन्ति जीवाः | 


स्वेषां सुक्तिपयंन्तेयं पकरिया प्रचरित । तत्र शुभकर्मकर्तारो जीवाः 
दवमनुष्यविद्दादीनि शरीराणि प्राप्नुवन्ति । अशुभकमकर्तारः पशुमृगा- 
दानि शरीराणि गृह्णन्ति । प्रलयकाले ते सवै प्रधाने संलीयन्ते । से ते एव 
जीवाः पुनः स्थूलरारीराणि गृह्णन्ति । पुनर्जनमनः कारणमासक्तिरेवेति । इदं 
सृक्ष्मरीरं लिद्धशरीरमित्युच्यते । सृष्ष्मरारीरेण पुरुषः प्रकृति मुपभुङ्क्तं । 
तद्यथा नटः पटान्तरेण प्रविश्य देवो मनुष्यो विदूषक इत्यादोनि रूपाणि 
कृत्वा रद्धमञ्चे करीडति तथा लिङद्धश रीर निमित्तनैमित्तिकप्रपङ्धेनोदरान्तः- 
प्रविश्य हस्तिस्त्रीपुमादीनि शरीराणि प्राप्नुवन्ति । 


तेषृत्तमजीवानां त्रिविधा भावा भवन्ति। यथा सांसिद्धिकः, प्राकृतः, 
वेक्रतश्च । तत्र सांसिद्धिकभावः कपिलादीनां, तेषां जन्मना सहोत्पन्नानि 
धममज्ञानवेराग्येश्र्याणि सन्ति । प्राकृतभावस्तु ब्रह्मणश्चतुर्ष सानसपुत्रेषु 
सनकसनन्दनसनातनसनत्करमारेषु दश्यते । तेषां ज्ञानवे राग्यादीनि प्राकृत- 


१. पुरुषस्य दरांनाथं केवल्याथं तथा प्रधानस्य । 
पङ्ग्वन्धवद्‌भयोरपि संयोगस्तत्‌करृतः सगं: ॥ सां० का० २१॥ 
२. सां० का० २३ गौडपादभाष्यं द्रष्टन्यम्‌ 











साट्ख्यदशंने आत्मतत्त्वम्‌ ७३ 


मित्युच्यते । अन्यानाचार्यान्‌ निमित्तोकृत्य यज्जानं समुत्पद्यते तदेकरतभाव 
इत्युच्यते । धमेण सृष्ष्मरारीरस्योर्ध्वंगमनं गुभस्थानं प्राप्यते । तचथा- 
-ज्राहयं, प्राजापत्यं, सौम्यमेन्द्र, गान्धर्वं, याक्षं, राक्षसं, पैशाचं प्राप्नोति। 


अधर्मेणाधोगमनमशुभस्थानानि पञशुमृगसरीसृपस्थावरान्तानि। तत्र 
केचन ज्ञानेन।पवर्ग प्राप्तवन्ति" । केवलज्ञाननिमित्तं वेराग्यसिति । वैराग्ये 
सति प्रकृतिख्यो भवति । 


सांख्यदर्शनानुसारेण बन्धस्य मूरमज्ञानमस्ति । ते चत्वारो बन्धाः 
नैमित्तिकः, प्राकृतः, वैकारिकः, दाक्चिणिक इति भेदेन । तत्र अणिमा- 
महिमादयष्टविधैश्चर्यनिमित्तको नैमित्तिको बन्धः। आत्मबुद्धया इन्द्रियो- 
पासनं वैकारिको बन्धः । पुरुषमजानतः स्वकामनया इष्टापूतंकममातुष्ठान- 
निबन्धनो दाक्षिणिको बन्धः । इमे बन्धा रूपान्तरं प्राप्य पुरुषं बध्नन्ति । 


यद्यपि सांख्या वैदिका एव सन्ति, तथापि ते वेदोदितयज्ञयागादीनिं 
कर्माणि न कुर्वन्ति, यतोहि तत्र हिसाबाहुल्यात्‌ तदशुभमिति मन्यन्ते । 
अतस्ते ज्ञानमेवोपदिदन्ति। केवलन्ञानादेव केवल्यमिति तेषां सिद्धान्तः । 
कर्मविषये वैदिककर्माणि हैयानीति कथयन्ति ` । 


मुक्तये श्रुत्यक्तं वचनं “तमेव विदित्वाऽतिमृस्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय" पुरुषं ज्ञात्वा जीवो मोक्षं प्राप्नोतीति । 


अव्र सिद्धयोऽष्टधा भवन्ति। तत्रोहो नाम॒ प्रथमसिद्धिः कश्चित्‌ 
नित्योहने किमिह सत्यं, कि परं, कि निःश्रेयसं, कि कृत्वा कृताथ: स्यामिति 
चिन्तयतो यज्ज्ञानमुत्पद्यते, तदुहो ज्ञानसिद्धिरिति । शब्दज्ञानेन प्रकृति- 
पुरुषयो्लानमुत्पद्यते, तत्‌ शब्दाख्या द्वितोया सिद्धिः । वेदादिशास्त्राध्यय- 


१. धर्मेण गमनमू्वं गमनमधस्ताद्‌ भवत्यधर्मण । 
ज्ञानेनचापवर्गो विपय॑यादिष्यते बन्धः ॥ सां का° ४४ ॥। 
२. वैराग्यात्‌ प्रकृतिर्यः संसारो भवति राजसाद्रागात्‌ । 
एेदवर्यादविघातो विपयंयात्‌ तद्विपर्यासिः ॥ सां° का० ४५ ॥ 
३. दुष्टवदानुश्रविकः स॒द्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ ग्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्‌ ।। सा° का० २॥ 
षट्रातानि नियुज्यन्ते पनां मध्यमेऽहनि । 
अश्वमेघस्य वचनादूनानि परुभिस्तविभिः ॥ सां का० गौ° पा० भाष्यं पु०३ 











७४ वं दिकद दनेष्वात्मस्वरूपविमदांः 


नात्‌ पञ्चविशतितत्त्वज्ञानं तृतीया सिद्धिरिति । चतुर्थस्तु भआध्यात्मिकाधि- 
देविकाधिभौतिकदुःखत्रयाभिघाताय गरु समुपगम्य तस्योपदेशान्मोक्षो 
भवति । निदिध्यासनेनोदितविवेकज्ञानं पञ्चमी सिद्धिस्तासां चयो मेदाः, 
यथा प्रमोदमुदितमोदमाना इति षष्ठीसिद्धिः । कश्चित्‌ सुहूज्जनमधिगम्य 
मोन्तं गच्छति एषा सप्तमी सिद्धिः । दानेन यत्‌ प्राप्तं ज्ञानं तत्‌ अष्टमी 
सिद्धिरित्युच्यते* । 
यावत्‌ पुरुषः सूक्ष्मदारीरं ज्ञानेन न विजहाति तावत्‌ चतुर्दशमण्डले 
विभिन्नं शरीरं गृहीत्वा संसरति । तेषु-तेषु शरीरेषु स पुरुषो रौग जन्म- 
जरामरणक्रृतं दुःखमनुभवति च~ । मोक्षायाभीष्ट ज्ञानं तावत्‌ उक्तञ्च-- 
यथा-- 
पञ्चविश्ञ तितत्वन्ञो यत्र तत्राऽऽध्मेवसेत्‌ । 
जटी मुण्डी क्िखो वाऽपि मुच्यते नात्र संशायः२ ॥ 


, साङ्ख्यदरशनस्येदं वैरिष्टयमस्ति यतु प्रकृतिरेव पुरुषस्य मोक्षाय 
प्रयतते । अन्यदर्शनेषु जीवात्मा स्वयं मुक्तये यतते । 
ननु अचेतना प्रकृतिश्चेतनपुरषस्य कथं मुक्ति करोतीति चेन्न, यथा 
गोभक्षितं तृणोदकं क्षीरभावेन विपरिणम्य वत्स विवृद्धि करोति । वत्से पुष्टे 
वधते च निवर्तते तदवतु अत्रापि प्रधानमिति ज्ञातव्यम्‌ । तस्मात्‌ प्रवृत्ति 
निवृत्ती उभे प्रकृतेरेव भवतः न तु पुरुषस्य । 
किञ्च, यथा नर्तको रङ्गस्थे नृत्यं छृत्वा लोकान्‌ परितोष्य पश्चात्‌ 
निवतंते। तथा भ्रकृतिः पुरुषं स्वज्ञानं कारयित्वा विमुञ्चति“ 1 सा 
मत्यन्तसुकरुमारतरा, यावत्‌ पूस्षः स्वज्ञानं सम्पादयति, तावत्‌ तं प्रकृतिः 


१. अहः शब्दोऽध्ययनं दुःखविघाताखयः वुहत्‌ प्रासः । 
दानञ्च सिद्धयोष्टो सिद्धेः ूवऽद्धुशस्तिविधः 1 सां० का० ५१ 
२. तत्र जरामरणङ्ृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः । 
लिङ्गस्याविनिवृततेस्तस्माद्‌ दुःखं स्वभावेन ॥ सां० का० ५५ 
२. सां° का० गौडपादभाष्यम्‌ २३ द्रष्टन्यम्‌ । 
४. वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवत्तिरजञस्य । 
पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ सां° का० ५७ 
५. रङ्धस्य दर्शयित्वा विनिवतंते नतकी यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाश्य विनिवतंते प्रकृतिः ।1 ५९ 














योगदरंने आत्मतत्त्वम्‌ ७५ 


बध्नाति | बन्धनं तु घम॑वेराग्येश्व्याधिर्माज्ञानावैराग्यानैयंसिति सप्तविधानि 
सन्ति । ज्ञानञ्च मुक्तिदैतुः । 
तेभ्यो बन्धेभ्यो मुक्तपुरषः प्रकृति ततु कार्यञ्च पश्यति प्रेक्षकवत्‌ । 
साङ्ख्यदर्शने- ईश्रसत्ता नास्ति । यदीश्वरः स्यात्तदा निर्गणत्वादीश्चरस्य 
कथं ततः सगुणप्रजा जायेरन्‌ ? यथा शुक्छेभ्यस्तन्तुभ्यः शुक्छ्पटो भवति, 
न कृष्णपटः । अत्र चत्रिगुणातु प्रधानात्‌ चयो लोकास्त्रिगुणाः समुत्पन्ना 
इत्यवगम्यते । निगृुणेश्चरात्‌ सगुणानां रोकानामुत्पत्तिरयुक्ता इति ज्ञातव्यम्‌ । 
अनेन दर्शनेन पुरुष एव व्याख्यातः । 
केषुचिद्‌दरनिषु काल एव स्वेषामुत्पत्तिविनारायोः कारणमिति । 
तदुक्तमू-- 
कालः पचति भूतानि कालः संहरते जगत्‌ । 
कालः सुपरषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 
अत्र “व्यक्ताव्यक्तन्ञः'" इति मूके त्रयः पदार्थाः सन्ति । कालोऽपि 
एषामन्तर्भूतोऽस्ति । स हि व्यक्तः (कालः) स्वंकर्ृत्वात्‌ । तस्यापि प्रधानमेव 
कारणम्‌ । तस्मात्‌ सर्वेषां कार्याणां कारणं प्रधानमेव । केवक्पुरुष एव 
चतुविशतितत्त्वेभ्योऽन्यः, स्वतन्त्रसत्तावान्‌ । तस्य विवेकतः परिज्ञानेन 
मुक्तिरुंभ्यते--इति दिक्‌ । 
योगद शने-आत्मतत्वम्‌ 


योगदर्शने आत्मसंबंधिनी सेव मान्यता स्वीकृता या साडख्ये 
प्रसिद्धा । साडख्ये आत्मतत्वं नित्यशुद्धनुद्धमुक्तस्वभावं प्रतिपादितं सूत 
भाष्यतद्याख्याग्रन्थेषु । तथा चोक्तम्‌ बन्धप्रसङ्धे--““न नित्यगुदधवृद्धमुक्त- 
स्वभावस्य तद्योगस्तद्योगादते'" इति सूत्रे | 

योगभाष्येऽपि तथेव प्रतिपादितं “चितिशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा 
दशि तविषया शुद्धा चानन्ता च सत्त्वगुणात्मिका चेयम्‌ *--इति । 

एवं साङ्ख्ये त्रिगुणत्मकाभ्यां व्यक्ताव्यक्ततत्त्वाभ्यां वेपरीत्येन पुरुषस्य 


साक्षित्वं द्रष्टुत्वादिकञ्च प्रतिपादितम्‌ । “तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्धं 


१. रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नाति आत्मानमात्मना प्रकृतिः 1 ६३ 
२. तेन निवृत्तप्रसवामथंवरात्‌ सप्तरूपविनिवृत्ताम्‌ । ६५ 

३. द्रष्टव्यम्‌--गौडपादमभाष्यम्‌-सां° का० ६१ 

४. योगसूत्रभाष्य पा० १-सू० र 











७६ वं दिकदशरनेष्वाटमस्वरूपविमशंः 


साक्षित्वमस्य पुरुषस्य, केवल्यं माध्यस्थं द्रष्टुत्वमकतुं भावश्च" " इति 
कारिकायाम्‌ । 

योगेऽपि “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ °” इति सूत्रे आत्मनो द्रषटुत्वं 
प्रतिपादितम्‌ । द्रष्दुत्वादेरेव च साक्षित्वादिकमपिं तस्मिन्नायाति । यतो 
द्रष्टा हि साक्षी भवति नाद्रा | 


योगदरने आत्मनो निर्देशः कचित्‌ द्रष्दुराब्देन कचिच्च पुरुषशब्देन 
भवति । अतएव पुरुषः कि स्वभाव इति प्रदनमुत्थाप्य “तदा द्रष्टुः स्वश्पेऽ 
वस्थानम्‌” इति सूत्रे द्रष्दुशब्देन पुरुषो निदिष्टः। एवं सत्यपि बाहुल्येन 
पुरूषशब्द एव तदर्थं प्रयुज्यमानो दुद्यते भाष्यादिग्रथेषु । चितिशब्दोऽपि 
त्मिन्नेवार्थे प्रयुज्यते । यथा यदा चितिरेव पुरुषस्तदा किमत्र केन व्यप- 
दियते" ? सा च योगवार्तिके जीवात्मरूपा परमात्मरूपा चेति भात्म- 
शब्देनापि तस्या व्यवहारो विज्ञानभिक्ुणा कृतः । तत्त्ववैशारदयामपि 
वाचस्पतिमिश्वेण “तथा चायमविपर्ययोऽप्यात्मा विपर्ययवानिवाभोक्ताऽपि 
भोक्ता इव” इत्यत्रात्मशब्दो ग्यवहुतः५ । 
एवं “विशोषदशिन आत्मभावभावनानिवृत्तिः' इति सूत्रभाष्या- 
दिषु आत्मराब्दः प्रयुक्तो दुद्यते । 
इत्थच्चात्मनः कृते द्रष्टृशब्दः प्रयुज्यताम्‌, चितिशब्दः प्रयुज्यताम्‌, 
आत्मरब्दः प्रयुज्यताम्‌, पुरुषशब्दो वा प्रयुज्यतां न कश्चिद्विशेषः 
तथापि साङ्ख्यवत्‌ योगेऽपि पुरुष शब्दप्रयोग एव विशेषाग्रहो दृश्यते । 
अतएव ङधरस्वरूपवणंनप्रस ङ्ध “क्ठेराकमंविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः 
ईश्धरः-'” इति पुरुषविरोषत्वेनेश्वरो रल्लितः। यद्यपि उभयत्रापि दर्शने 
पुरुषः “नित्यरुद्वुद्धमुक्तस्वभावः'' स्वीकृतः, तथापि योग इदमेव वैरिष्स्य- 
मस्ति यद्योगे ई्धरोऽपि स्वीकृतः, पुरषविशेषरूपेण । इतरपुरुषपेक्षया अत- 
एव ईश्वरात्मकपुरुषेऽयमेव विशेषोऽस्ति, यदितरपुरुषाः क्टेयादिभिनं सर्वथा 
१. सांख्यकारिका १९ 
२. यो० सू १।३ 
३. योग सू° भाष्यम्‌ १।९ । 
४, योग सू०° वातिक १।१७ । 
५. यो० सु° तत्ववंशारदी १।४। 
६. योगसूत्रम्‌ ४।२५ । 
७. योगसूत्रम्‌ १।२४ । 














योगदर्शने आत्मतत्त्वम्‌ ७७. 


विनिसुक्ताः ईश्वरस्तु सरवंदेव क्छेशादिभिविनिरमुक्तः । अत इतर पुरुषेषु 
केषाल्न्चित्‌ पूर्वंबन्धकोटिर्भवति यथा मुक्तानाम्‌ । केषाचञ्चिच्चोत्तरा 
बन्धकोटिर्भवति यथा प्रकृतिरीनानाम्‌ । ईधरस्य तु न पूर्वबन्धकोटिर्भवति 
नापि उत्तराबन्धकोटिरभंवति । स तु सदेव ईश्वरः, सदेव मुक्तः इत्युच्यते । 
यद्यपि साडख्यवत्‌ योगेऽपि पुरुषे विद्यमाना पुवपिरबन्धकोटिरपि 
भविद्यात्मिकेव वतंते। तथापि ईश्वरेऽविद्यात्मिकाऽपि बन्धकोटिनं भवति 
इति तयोः पुरुषेश्वरयोर्भेदः । पुरुषसिद्धौ यानि प्रमाणानि साडख्यर्दीयन्ते 
तान्येव प्रमाणानि योगैरपि ईधरसिद्धौ स्वीकृतान्येव सन्ति। अत एवं 
मात्मसाधनाय योगे तथा प्रयासो न द्र्यते, यथा साङ्ख्यदशने द्द्यते । 
यतो हि उभे द॑ने तद्विषये समाने एव स्तः। अतः साङ्ख्येनेवात्म- 
साधनं योगेऽपि गताथंमिति प्रतीयते । अतएव पुरुषविरोषस्येश्वरस्य साधने 
योगदर्शने महात्‌ संरम्भो दुस्यते । 
मुक्तिविषये साड्ख्यदशंने प््चविशतितत्तवज्ञानात्‌ पुरुषः केवल्यपद- 
मदनुते इति ज्ञानमाग॑ः प्रदरितः । योगे तु “चित्तवृत्तिनिरोधः'" इति क्रिया- 
मार्गः प्रदश्शितः । क्रियासाधनेन चित्तं तमोगुणेन आवृतमप्यधममज्ञाना- 
वैराग्यानैश्वर्यादीन्‌ विजहाति ततो रजोगुणेन धर्म॑ज्ञानवेरा्येश्वर्येषु साधकः 
प्रवतंते । रजोगुणरूपमलादपि निवृत्तचित्तं सत्त्वगुणाधिक्यात्‌ स्वरूपदशंने 
योग्यं भवति । तदा साधकस्य चित्तात्‌ समस्तविवेकख्यातिनिगं च्छति 
तदा धमंमेधसमाधौ स प्रविशति । स च समाधिः सर्वक्छेान्‌ विनादायत्ति 
स्वरूपे स्थापयति च । 
योगदर्शने क्रियायोगं विना अनादिकारादागतानामविद्यादिक्छेशानां 
अन्तो न भवतीति । ताः सर्वाः क्रियाः परमेश्वरे समपंयेदिति |" 
तधा च सूत्राणि- 
“तपः स्वाध्यायेश्वरध्रणिधानानि क्रियायोगः । 
''ससाधिभावनाथंः क्लेक्षतन्‌करणाधंश्च'” ॥\ 
'समाधिसिद्धिरोश्वरप्रणिघानात्‌" । इति 
भगवद्गीतायामप्युक्तम्‌- 
यत्क रोषि यदकनात्ति यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदपंणम्‌ < ॥। 


१. तपः (यो० सू० २।१) । यो° सूत्र २।२, २।४५ । 


२. भगवद्गीता ९।२७ 1 














७८ वेदिकदरेनेष्वात्मस्वरूपविमरोः 


लुभाज्ञुभफकेरेवं मोक्ष्यसे कमं बन्धनः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो सापुपेष्यसि ॥९॥ 


अनेन सवंक्मसमपंणरूपेण क्रियायोगेन जीवः समाधि लभते । ईशर 
प्रसादात्‌ । जीवानां संसरणे अविद्या कारणमिति सन्यन्ते। सा अविद्या 
अनित्यागुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरूपा अस्ति । तस्या 
अविद्याया निवृत्तिर्मक्ति इति । 


योगदर्शने चित्तवृत्तिनिरोधाय “यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार- 
धारणाध्यानसमाधयोऽ्टाव दधानीति" ° एषु बद्धेष॒ यमनियमासनप्राणाया- 
मप्रत्याहारास्तु बहिर द्धसाधनाति सन्ति, अन्ये धारणाध्यानततमावयोऽ 
न्तर द्धसाधनानि सन्ति। एतेषां साधनानां बहुकारं श्रद्धा सेवनेनेश्र- 
प्रसादात्‌ परमपुरुषार्थरूपमोक्षो रभ्यते । 


मोक्षेच्छायाः कारणानि विद्वद्धर्मग्यन्ते । त्यथा-युरुषः संसारे संसरन्‌ 
कृष्टमनुभवति । त्र संसारस्तापको जीवस्तप्यः । तच्निवारणाय चतुब्यूहं 
ास्तरं चिकित्साशास्त्रवत्‌ प्रवृत्तम्‌ । यथा चिकित्सादास्व्रं रोगः रोगहेतुः, 
आरोग्यम्‌ भेषज्यमिति चतुब्यूहम्‌, तथा योगशास्त्रं भवरोगिणां रोगः 
संसारः, तद्धेतुः संसारहेतुः, आरोग्यं मोक्षः, भेषज्यं मोक्षोपाय इति चतुव्यरह्‌- 
मस्ति। इमानत्र चतुव्यूहमिति मन्यन्ते । अत्र दुःखबहुल्संसारो देयः, 
प्रवानपुरुषसंयोगो हेयहेतुः, संयोगस्यात्यन्तिकी तिवृत्तिर्हानं मोक्षो वा । 
हानोपायः सम्यग्दर्शनम्‌ । अतो विशुद्धज्ञानं पुरुषकेवल्यकारणमिति ।3 


ननु दुगद्रययोः संथोगोऽनित्यः, यद्यदुत्पनच्चं तत्तद्धिनाशि इति न्यायेन । 
बन्धहेतुः संयोगः स्वयमेव नंक्ष्यति। तथा च साधनं विनैव मोक्षः 
स्यादिति चेत्न, तयोः संयोगस्यानादित्वातु अविदयात्मकत्वात्‌ ज्ञानं विना 
वियोगो नास्तीति। ज्ञानेन वियोगो जायते । अतो ज्ञानवता यततीय- 
मिति | 

एवं बन्धमोक्षयोः स्वरूपं तु द्रष्टुर्ुदयस्थोयोगोबन्धः द्रष्टुः स्वरूपो- 
पलब्धिरपवगं इति । अश्टङ्खयोगाभ्यासेनाशुद्धिः दानैः शनैः प्रक्ना- 


१. भगवद्गीता ९।२८, यो° सू० २।५ । 


२. अनित्यागुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुलात्मकख्यातिरविद्या । यो०सू° २।२५ । 
३. योगसूत्रभाष्यम्‌-२।१५ । 








योगदर्शने आत्मतत्त्वम्‌ ७९ 


ल्यते, ततः सम्यग्‌ ज्ञानमुदेति । तस्य नव कारणानीति शास्त्रे कथितम्‌ । 
यथा-- 

उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारग्रव्ययाप्तयः । 

वियोगान्यव्दघृतथः कारणं नवधा स्मृतम्‌ ` ॥ 

तत्रोत्पत्तिकारणं मनो भवति विज्ञानस्य । स्थितिकारणं मनसः पुरू 

षाथंता, रारीरस्येवाहार इति । अभिव्यक्तिकारणं यथा रूपस्याखोकस्तथा 
रूपज्ञानस्‌ । विकारका रणं मनसो विषयान्तरम्‌, यथाग्निः पाक्यस्य । 
प्रत्ययकारणं धूमज्ञानमग्निज्ञानस्य । प्राप्तिकारणं योगाद्धानु्ानं विवेकः 
ख्यातेः । वियोगकारणं तदेवाशुद्धेः । अन्यत्वकारणं यथा स्वर्णस्य सुवणं 
कारः । एवमेकस्य स्त्रीप्रत्ययस्याविद्या मूढत्वे, देषो दुःखत्वे, रागः सुखत्व, 
तत्त्वज्ञानं माध्यस्थ्ये । धृतिकारणं शरीरमिन्द्रियाणास्‌, तानि च तस्य । 
महाभूतानि शरीराणाम्‌ । तानि च परस्परं सवषाम्‌ । तेर्यग्योनो न मानुषः 
दैवतानि च परस्परा्थ॑त्वादिति । एतानि नवकारणानि । तानि च यथा-- 
सम्भवं पदार्थान्तरेष्वपि योज्यानि । योगस्य पणंसिद्धिस्तु ईधरप्रणिधान- 
जन्यप्रसादादभवति ।२ पुरुषज्ञानेन चित्तस्य संस्कारा विनश्यन्ति । तद्यथा 
दग्धवबीजभावाः क्टेराः न प्ररोहसमर्था भवन्ति । 


तथा ज्ञानाग्निना दग्धबीजभावः पूर्वसंस्कारो न प्रत्ययं प्रसुते । तथा 
च सूत्रमू-“हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌“ इति। यदा अयं त्राह्मण- 
प्रसंख्यानेऽपि अकरुसीदो न किञ्चित्‌ प्रार्थयते । तत्रापि विरक्त्य योगिनः 
सर्वथा विवेकख्यातिरेव जायते ।* सा अवस्थाधम॑मेधसमाधिरित्युच्यते । 
धम॑मेवसमाधिना सर्वक्छेयादीनि दह्यन्ते । सवक्छेशनिवृक्तौ जोवचेव 
विद्वान्‌ विमुक्तो भवति । 

ननु सवासनक्छेशकर्माशायप्ररामहतौ धरम॑मेवसमाधौ सिद्धेऽपि पुनर्जन्तुः 
कथं न जन्म गृह्णातीति चेन, कारणसमुच्छेदेनं पुनरजन्मानुपपत्तेः। 
कारणसमुच्छेदेऽपि यदि कार्यस्यारत्ताहि-अन्धादिभिमंणिवेधादयो भवेयुः । 
उक्तचच-- 


योऽ सूु° भा० २।२८। 
यो० सू° २।४५ । 
यो° सू° ४।२८ । 
यो° सू°० भा० ४।२९। 
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विदुषिसति सर्वावरणात्मकं मरं नद्यति । तदा जेयवस्तु नास्तीति ॥ 
उक्तञ्च- 
अन्घोमणिर्मविध्यत्तमनङ्धगुलिरावयत्‌ । 
अग्रीवस्तं भ्रव्यमुच्त्तमजिहवोऽभ्यप्‌जयत्‌* ॥ 


इत्थञ्च मुक्तौ सत्यां चित्तस्य समस्तसत्ता समाप्यते । ततः पुरुष! 
एवावभासते । तत्र ज्ञेयवस्तु नास्ति, किन्तु केवरो ज्ञाता तिष्ठति । 

यद्यपि-साडख्ययोगयोवंहुस्थरेषु साम्यमस्ति, तथापि केषुचित्‌ 
स्थरेषु कश्चिद्भेदोऽपि द्द्यते । यथा पञ्च विरातितत्वानीति साङ्ख्याः, 
षड्विरातिरिति योगिनः । प्रत्यक्षादीनि त्रीणि प्रमाणानीति उभयोः 
सम्मतम्‌ । पुरषप्रकृतिसंयोगः संसारः, तयोवियोगो मोक्ष इति उभयोः 
सिद्धान्तः । प्रकृतिपुरुषविवेकन्ञानेन मोक्ष इति साङ्ख्यैः, ईघरप्रणिधा- 
नेनेति योगिभिः । प्रकृतिवियोगो मुक्तिरिति साङ्ख्याः । पुरुषस्य स्वरूपे- 
अवस्थानं मोक्ष इति योगिनः । साङ्ख्या निरीश्वरवादिनः, योगिनः सेश्वर- 
वादिनः, ईरः प्राणिनां कमं फलदाता इति च योगिनो मन्यन्ते । 

योगदर्शने प्रतिपादिताष्टाङ्घयौगिकक्रियाः सर्वे भारतीय-दार्शनिका 
अंशतो वा पूणंतया वा स्वीकृतवन्तः । अतो भारतीयदर्शनेषु योगदर्शनस्य 
प्रमुखस्थानमस्ति | 


मोमांसादशने-आत्मतत्वम्‌ 


मीमांसकाः द्विविधाः भाद्राः प्राभाकराञ्चेति। यद्यपि उभयोरपि 
मीमांसकयोः एकमेव जैमिनिसूत्रजातं शबरस्वामिनः भाष्यञ्च मृलग्रन्थौ 
स्तः; तथापि व्याख्यातु-वुद्धिवेचित्यातु मतभेदः स्पष्टमेव दद्यते | तत्र 
जेमिनिसूत्रेषु आत्मविचारपरं सूत्रमेव न दुश्यते । यद्यपि परलोकसाधन 
भूतेषु कर्म॑सु ॒प्रवृत्तिसिद्धवर्थं देहव्यतिरिक्तातमनिरूपणं जैमिनिनापि 
कर्तव्यमेव, तथापि “एक आत्मनः शरीरे भावात्‌" इत्यधिकरणे व्रासा- 
चार्यः निरूपयिष्यते देहव्यतिरिक्त आत्मा । अतोऽत्र जिज्ञासवः तत एव 
गच्छन्तु इत्यभिप्रायेण जेमिनिस्तं न सूत्रयामास । अतएव जेमिनिसूत्राणां 
वृत्तिकृता उपवर्षेण स्वीयवृत्तौ आतमनिरूपणप्रसङ्धे शारीरके वक्ष्याम 
इति स्पष्टीकृतम्‌ । 


१. योऽ सू० भा० ४।३१। 
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श्रीरावरस्वामिनस्तु “ओत्पत्तिकसतरे" शरीरेन्द्रियप्राणादिव्यतिरिक्त- 
मात्मान स्पष्ट न्वरूपयन्‌ । आत्मा स्वयंज्योतिः स्वप्रकाशः नान्यैः द्रष्टं 
रक्यः, स च परलोकगामीति। परखोकप्राप्निफलाः यागादयः सफला 
इत्यूचुः ` । अत्र शवरस्वामिभिः आत्मा कीद्श इति तद्विशेषो न तिरू- 
पितः । कुमारिलभद्रास्तु तद्विेषमपि निरूपयन्ति । तथाहि- 


ज्ञानशक्तिस्वभावोऽतो नित्यः सवगतः पुमान्‌ । 
देहान्तरक्षमः करप्यः सोऽगच्छन्नेव योक्ष्यते ॥ 


यजसानत्वमप्यात्सा सक्रिपत्वात्‌ प्रपद्यते। 
न परिस्पन्दः एवेकक्रिया नः कणभोजिवत्‌२ ॥ 


त॒च स्वसमवेतेव कत॒भिः कियते क्रिया। 
क्रियाधात्वथंमाच्नं स्यात्‌ अन्याधारेऽपि कतंता* ॥ 


सत्ता ज्ञानादिरूपाणां कर्ता तावत्‌ स्वय पुमान्‌ । 
योऽपि भूतपरिस्पन्दस्तत्राधिष्ठानतो भवेत्‌ ॥ 


इत्यादि रोकः भदटरास्तु आत्मनः स्वरूपं विवृण्वन्ति । 


आत्मा विभुः ज्ञानादिगुणवान्‌ | तस्य यागादिषु कतुत्वं तदनुकूल- 
कृतिमत्त्वमेव । कृतिश्चात्मधघमंः । ज्ञानादिकं प्रति कतुत्वं तु आध्रधत्वमेवेति 
ऊचुः । 

भटमतानुयायी पाथंसारथिमिश्चस्तु शास्त्रदीपिकायामुक्तवान्‌-आत्मा 
रारीरेन्द्रियप्राणसनोभिन्नः; विभुश्च । तस्याणुत्वे युगपत्‌ शिरः पादयोवेद- 
नानुपपत्तिः । शरीरपरिमाणत्वे सावयवत्वादनित्यत्वप्रसद्धः। तस्य च 
प्रतिदेहं भिन्नत्वमेव । एकत्वे चेत्रेणातुभूतस्य मेत्रेणापि स्मृतिप्रसङ्धात्‌ । स 
चामा स्वप्रकाशः, तस्य स्वप्रकादात्वं च स्वेनेव गृह्यमाणत्वम्‌ । अत एव 


१. जेमिनिदशंनम्‌ सु ° १।१।५ । 

२. ररोकवातिके पु° सं° ५००, आत्मवादे इलोक ० ७३ । 

३. 1) पु० ५०१, 1 ७४ । 

४ 19 ५ ५० 8; 1) ७५ | 

4. ८ 4 2) ७६ । 
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मामहं जानामीति सार्वजनीनः कतंकर्मभावेनात्मनोऽनुभवः । स्वप्रकाशत्वे 
सुषुप्तावप्यात्मनः प्रकाशप्रसङद्धः ` । 

सिद्धान्तविन्दौ मधुसूदनसरस्वत्यस्तु भदटुमतमेवमाहु-जडवोधात्मक 
इति भादा इति । तस्याथ-ञात्मनः अंराद्रयमस्ति जडांशः चिदंशश्च । 
तत्र चिद॑शेनात्मा द्रष्टा, सोऽहमिति प्रत्यसिन्ञाविषयश्च । अचिदंरेन तु 
आत्मनो ज्ञानसुखादिख्पेण परिणामित्वं, मामहं जानामीत्यादिःप्रत्यये 
ज्ञेयत्वं ज्ञानरूपातीन्द्रियव्यापारेण विषयनिष्ठन्ञाततारूपसंवित्‌ कर्तृत्वं चेति- 
तद्व्याख्यातार आहुः । एताद्‌ शात्मनः बन्धो नाम आत्मनः प्रपञ्चसंबंधः 
सुखायनुभवश्च । तथाहि न्यायसुधाकृत आहुः- 

सवंत्रेव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते । 
पराङः चात्मविज्ञानादन्यत्रेव्यवधघारणात्‌ \। इति । 

भटरवातरिकात्‌ ? आत्मज्ञानं संयोगपुथक्त्वन्यायेन ऋत्वर्थं पुरुषार्थं चेति । 
तत्र अविनाशि वा भरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा माघ्रासंसर्गस्त्वस्य भवति 
इत्यत्र माव्राशब्दे भूतेन्द्रियधर्माभिधानात्‌ शरीरादि-व्यतिरिक्तनिव्यात्म- 
प्रतिपादनपूर्व॑कस्य “जात्मा वा अरे द्रष्टव्य” इत्यात्मज्ञानविषेः फलाश्रवणात्‌, 
दुष्टसंभवेऽदष्टकल्पनायोगात्‌ कर्मप्रवृत्तिसिद्ध यथ॑त्वं निर्णीयते । 

भसंसारिस्वरूपात्मज्ञानस्य तु कर्मभ्रवृत्य्थंत्वायोगात्‌ मोक्षरूप- 
परुषार्थत्वमेव । पुरषार्थरूपमात्मन्ञानञ्चाभ्युदयफकत्वेन मोक्षफलत्वेन 
च द्विविधम्‌ । तत्र “य आत्माऽपहतपाप्मा "”* इत्यादि शरुत्युक्तापहतपाप्म- 
त्वादिगुणाष्टकविरिष्टात्मन्ञानस्य सगुणात्मन्ञानरूपस्य “स यदि पितुलोक- 
कामो भवति सङ्कलपादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्तीदयादि** श्रुत्युक्तं योग- 
जन्याणिमायष्टेश्वयं-फलमस्ति | 1 

(निर्युणात्मनज्ञानस्य तु निःश्रेयसं फलम्‌" । स खल्वेवं वतंयन्‌ यावदायुषं 
बरह्मलाकमभिरसपदयते न च पुनरावर्तते ९ इत्यपुनरावृत्तिफलाभिधानात्‌ । 
* शास्त्रदीपिका पु ° सं° २४७ तः २६२ पर्यन्तम्‌ । 
सिदान्तविन्दुः- प ० स० १२ 
+ इरोकवातिक पुण सं° ५१४ 
छां° उप० ८।७।१ 
क ८।५।१ 
1 ८।१५।१ 
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तत्र ब्रह्मेव लोको ब्रह्मलोक इति व्युत्पत्या परमात्मप्राप्तिरेव फक्त्वेनाभि- 
भेता । परमात्मा च जीव एव कर्तुभोक्त्रात्पकसंसारिरूपपरित्यागेन अकर्न- 
भोक्त्रात्मकनिजरूपविरिष्टोऽभिप्रेतः जीवातिरि क्तपरमात्मनः भनभ्युपग- 
मात्‌ । मोक्षार्थं च नित्यनैमित्तिककमंमात्रसनुष्ठेयम्‌ । 
“मोक्षार्थी न प्रवतत तत्न काम्यनिषिद्धयोः । 
नित्यनेसित्तिके कुर्यात्‌ प्रत्यवाथजिहासया ॥'“ ` 
इति श्रुतेः । 
यत्तु ज्ञानस्य कर्मनारकत्वं “यथेधांसि समिद्धोऽग्निभंस्मसात्‌ कुरुतेऽ- 
जन ! ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ।” इति स्मृतिसिद्धं 
तथा “भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछन्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे" इति श्रुतिमूलकमिति तदथंवादमाव्रमिति वातिकः 
कारारायः । इत्थं च ज्ञानकमंसमुच्चयः मोक्षसाधनमिति भाद्रमतम्‌ । न च 
बन्धहेतुकर्मक्षयादेव मोक्षसिद्धेः ज्ञानवेफल्यमिति वाच्यम्‌, सत्यपि धूरवं- 
कर्मक्षये कर्तत्वाभिमानानिवृत्तौ मुमुक्षोः नि्व्यापारत्वानुपपत्तेः पुनः बन्ध 
हेतुकर्मारम्भप्रसङद्धात्‌ । 


ननु मोक्षे कथमानन्दोपभोगसंभवः । तस्य मोक्षदगायामुत्पत्तिस्वीकारे 

मोक्षस्यानिव्यतापत्तेः, इति चेन्न, आत्मनि स्वाभाविकः स्वप्रकाशः 
आनन्दोऽस्ति; स॒ च संसारदशायां वायुविक्िपदीपवतु दुःलसंवङ्तित्वेन 
न प्रकारते मुक्तौ तु दुःखनिवृत्तौ सत्यां प्रकाशते । तद्ुक्तम्‌- 

तिजं यत्वात्मचैतन्थं आनन्द्चेष्यते च यः । 

यच्च नित्यविभुत्वादि तेनात्मा नैवसुच्यते ॥ इतिः 
अभावात्मकमोक्षप्रतिपादकं वातिकं तु मतान्तराभिप्रायमिति न्यायसुधा- 
काराणामभिप्रायः | ॑ 


पाथसारथिमिधवास्तु मोक्षे आनन्दातुभवः मनसोऽनुवृत्तयञ्खोकारेणेवोप- 
पायः, तच्च मोक्षस्यामनस्कत्वश्रुतिविरुदमिति अभावात्मकमेव मोक्षं 
स्वीचक्रुः | २ 


१. इलो° वार्तिक पु सं° ४७६, इलो° ११० 


२. न्यायसुधा ३२९-२३१ । 
३. रास्त्रदीपिका--पू° २७८ तः २७९ पर्यन्तम्‌ । 











2४, ~. वे दिकदरानेष्वात्मस्वरूप विमा; 


तदुक्तं वातिके-“नह्यभावात्मकं मुक्त्वा सोक्षनित्यत्वकारणम्‌'' ` 
इति। तथा च नैयायिकमोक्षवत्‌ दुःखनिवृत्तिरेव मोक्षः, तस्य जन्यत्वेऽपि 
दुःखनिवृत्त्वं सरूपत्वा दनन्तत्वम्‌ । तन्निर्वाहश्चेत्थम्‌, यो हि देहादिरक्त- 
मजरममरमात्मानं जानाति तस्य विरक्तस्य पूवकरृतकर्म॑णां भोगेन क्षये 
काम्यप्रतिषिद्धयोरकरणात्‌ तन्निमित्तुभागुभररी रानुत्पत्तिः । देहपाते 
सकठ्दुःखध्वंसरूपो मोक्षः । तच्र मुमुक्षुणा निव्यनेमित्तिके कमंणी प्रत्यवाय 
परिहायानुष्ट्ये । आत्मस्वरूपन्ञानं तु पूर्वक्ृताधरम॑क्षयाय काम्यनिवृत्तये च 
संपादनीयमिति ज्ञानकमं समुच्चयमाहुभरद्राः । 


प्राभाकरास्तु- 


बुद्धी्धियक्नरीरेभ्यो भिल्ल आत्मा विभुध्रुवः। 
नानाभूतः व्रतिक्लेत्रम्थंवित्तिषु भासते । २ ॥‡ इति 


आत्मा जडः तद्धमः ज्ञानं तच्च स्वप्रकाशम्‌ ` । स्वप्रकादात्वञ्च पर- 
प्रकाद्यत्वाभावः न तु स्वविषयकत्वम्‌, सुखदुःखादय आत्मन एव धमाः । 
आत्मा विषयानुविद्ध एव प्रकादाते । सवस्य ज्ञानस्य मिति-मातुमेयप्रकाश- 
रूपत्वात्‌ । तत्र मितिः स्वप्रकाशा, भात्मा मितौ प्रकारमानोऽपि न 
मितिकमं परसमवेत-क्रियाफलभागित्वाभावात्‌, अपि तु कर्तेव । विषय एव 
तु कमं ।* 

मोक्षश्च सांसारिकविविधदुःखोपरमत्वात्‌ पुरुषार्थः, दुःखोपरमस्यं 
पुरुषेरथ्यंमानत्वात्‌। सांसारिकसुखं तु दुःखमिशधरितत्वात्‌ दुःखकोटिमेवं 
प्रविशति । न च मोक्षे आनन्दः श्रुतिसिद्धः, श्रुतीनां सिद्धवस्तुबोधकत्वा- 
भावात्‌ । किञ्च सिद्धस्यानन्दस्येदानीममिभवादप्रकाश इति वक्तव्यम्‌ । 
तन्न, स्वारसिकस्य स्वयं प्रकाशस्यानन्दस्याभिभवायोगात्‌ । न च परमः 
्रेमास्पदत्वेनात्मनः आनन्दरूपता, असिद्धेः । सवे हि दुःखनिवृत्तिमेव 
कामयन्त इत्यात्मनि प्रेमाभिभ्रात्नः। अतः दुःखनिवृत्तिरेव मोक्षः, आत्मन 
आनन्दरूपत्वश्चुतिः दुःखाभावपरा५ । 


१. र्लो० वा० प° सं° ४७५ । 

२. प्रकरणपच्न्विका पु० ४१६ 

३. सिद्धान्त बिन्दुः- प° १२ 

४, प्रकरणपल्विका पुण सं० ३३२-३२३ 

५. प्रकरणपल्चिका--दुःखनिवृत्तिरेव मोक्षः इति, प° ३३४-२३२५ 





























मीमांरादरंने आत्मतत्त्वम्‌ ८५ 


स चात्मा विभुः प्रतिशरीरं भिन्नश्च । आात्यन्तिकदेहोच्छेदो मोक्ष इति 
पर्यवसितम्‌ । तत्र देहस्य धर्माधर्म॑कृतत्वात्‌ तयोरात्यन्तिकः क्षय अपेक्ष्यते । 
तदथ मुमुक्षुणा काम्यनिषिद्धे कमंणी वजंनीये। प्रारब्धं तु भोगेनैव 
क्षपणोयस्‌ । संचितकर्माणि तु आत्मचिन्तनेन निरसनीयानीति मोक्ष- 
सिद्धिः१ । 


तत्र प्राभाकरा देहैन्द्रियसंबंधस्यात्यन्तिकोच्छेदो मोक्षः, विहितात्मज्ञान- 
पूवंकवे दिककर्मानुष्ठानात्‌ धर्माधिरमंक्षये तत्सिद्धिरित्याहूुः। 

भाद्भास्तु ज्ञानकमंसमुच्चयादेवात्मनो जडनोधात्मकस्य तनित्यज्ञानं 
नित्यसुख चोच्यते । ततश्च विषयविशेषानपेक्षया नित्यज्ञानेन नित्यसुखाभि- 
व्यक्तिरित्प्राहुः । 

मानसनज्ञानेन वा नित्यसुखाभिव्यक्तिरिति। केचित्तु तत्पक्षीया 
आत्यन्तिकदुःखनिवृत्ति मोश्माहृरिति दिक्‌ । 


© 
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चतुर्थोऽध्यायः 
विभिच्नवेदान्तप्रस्थानेष्वात्नतत्त्वम्‌ 


अहेतवादे-आटमतत्वम्‌ 


आचार्यबादरायणविरवितेषु ब्रह्मसूत्रेषु अनेके आचार्या विभिन्नद्ष्ट्या 
स्वस्वभाष्याणि विरचयामासुः। भारतीयदर्दनिषु केवल्वेदान्तदशंने 
एवानेकमतानि द्च्यन्ते । अतोऽस्य दर्शनस्य विचारं स्वतन्वरह्पेणा- 
स्मिचचाध्याये कुर्मः । 


तत्र भाष्यकारेषु मध्ये श्रीदङ्कुरभगवत्पादाः सर्वप्रथमं ब्रह्यसूत्रभाष्य- 
कारा बभूवुः | ते स्वकीयभाष्यं “अद्ेत” दृष्ट्या प्रतिपादथामासुः; ते 
श्रुत्युक्तानि “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" “एकमेवाद्वितीयम्‌, “एकं सद्धिप्रा 
बहुधा वदन्ति", “सर्वं खल्विदं ब्रह्म", “नेह नानास्ति-किञ्चन'', मृत्योः 
स मृत्युमाप्नोति य इह्‌ नानेव पदयति'", इति वाक्यानि “तदनन्यत्वमा- 
रम्भण-शब्दादिभ्यः' इति सूत्रानुसारेण" क्षें चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु 
भारतं , वासुदेवः स्व॑मिति स महात्मा सुदुर्टभः'" इति स्मूतेर्वचनानुसारेण 
च सर्वत्रादरेततत््वमिति निर्णीतवन्तः। 


वस्तुतस्तु तेषां दृष्ट्या पारमाथिकरूपेण ब्रह्मसत्तातिरिक्तसत्ता 
नास्तीति । अतस्ततु सत्तारूपेण, चिद्रूपेण, आनन्दरूपेण चैकमेवात्मतत्तवं 
सर्वत्र विराजते । प्रत्यक्षे यत्र कुत्रापि भेदो दृशयते, तस्य कारणानि अविध्ा- 
कृतानि नामरूपाणि । तेषु नामरूपेषु अधिष्ठानरूपेण तदात्मतत्त्वमेवाऽस्ति । 
अतः समस्तभेददर्शनानि वस्तुतः असत्यानि, मिथ्या च । 


भात्मतत्तवस्य द्ानस्पशेनश्रवणघ्राणरसनादि-गोचरत्वाभावात्‌, 
प्रत्यक्षागोचरत्वात्‌ तत्‌ शब्देनेव ज्ञातव्यम्‌ । तत्वनिरूपणावसरे ते सत्तात्रयं 
न्यरूपयन्‌ । ताः सत्ताः पारमाथिकव्यावहारिकिप्रातिभासिकमेदेन प्रसिद्धाः । 
तत्र पारमाथिकी सत्तातु ब्रह्मण एव, ब्रह्मव सद्‌ वा, व्यावहारिकी 
प्रपञ्चस्य सत्ता मोक्षपर्य॑न्तस्थायिनीति । प्रातिभासिकी तु सत्ता शुक्ति- 
रजतादीनामिति मन्यन्ते। तायु सत्तासु ब्रह्मणः सत्तैव नित्यसत्ता इति । 

















| 





अदट्ेतवादे आत्मतत्त्वम्‌ ८७ 


यतो हि वुद्धय्थको बुहघातुः स्मयते । भगवत्पादास्तु जीवात्मपरमात्मनो- 
रपि वास्तविकमभेदं न स्वीक्र्वं न्ति । उषाधिभेदेनेव तयोर्भेद इति । अत- 
स्तेषां भाष्ये ब्रह्य, आत्मा पारमार्थिकं सत्‌ इत्यादयः जब्दाः पर्यायवाचिनः । 
तदुक्तं भाष्ये “आत्मा च ब्रह्य” इति । तदनुसारेण ब्रह्यात्मनोरभेदात्‌ 
ब्रह्मजिज्ञासा वा आत्मजिज्ञासा वा कत्तंव्या इति वेदान्तप्रथमसूत्रार्थः। 


स चात्माऽऽप्नोतेरादत्तेरततेर्वा निष्पन्नः परः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरश- 
नायादिसवंसंसारधर्मा-धमंवजितो नित्यशुद्ध बुद्ध-मुक्तस्वभावोऽजरोऽमरोऽ- 
मृतोऽभयोऽद्रयो वा इदं यदुक्तं नामरूपकमंमेदभिन्नं जगदात्मेवेक इतिः । 
तदुक्तं शाङ्करभाष्ये 


'यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह \ 
थच्चाद्य सन्ततो भावस्तस्मादस्मेति कोत्यते ॥ 


सत्राऽऽपिर्ञानं व्याप्षिर्चोच्यते । सत्तास्फुरणाभ्यां सर्वं व्याप्नोतीति 
सर्वज्ञत्वं सवंशक्तित्वं चोच्यते । सत्ताप्रदानेनोपादानत्वसूचनात्‌ सवंशक्तित्व- 
मस्तीत्यनेन संहर्तृत्वमततीत्यनेन विविधपख्च्छिदराहित्यमुच्यत इति । 
अशनायादिवजित्वादिति विषयादनेन रूढ्या च प्रत्यगभेदश्धोच्यत इत्युक्तः 
रूप आत्मपदेनोच्यत इत्यर्थः ` † 


आचार्यमतानुसारेण परमपृरुषाथस्तु ब्रहाविदाप्नोति परमिति, 
मन्त्रवर्णात्‌ ब्रह्मविज्ञानेन सिध्यतीति । 


ब्रह्मणः स्वरूपम्‌ 

तद्‌ ब्रह्म नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभावं, सवंजञं, सवंशक्तिसमन्वितं, नित्यं, 
सर्वगतं, नित्यतुं, सवं क्रियारहितं, निरवयवं, निविकारं, निरञ्जनं, 
निर्गणं, साक्लिस्वरूपं, पारमाधथिकं, कूटस्थं, व्योमवत्सव व्यापके, स्वयंज्योतिः 


स्वभावम्‌, चैतन्यमस्ति । इमानि सर्वाणि ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणानि यानि 


१. ६।१।१ भाष्ये द्रष्टन्यम्‌ पु ७। 

२. शाकरभाष्यम्‌-- क० उप० 77 अ० मं० १। 

३. आनन्दगिरि टीका-एेतरेयोपनिषत्‌, १ खं° प्र मन्त्र, १ पु २५-२६॥। 
४. तंत्तिरीय २।१। 








८८ वै दिकदरंनेष्वात्मस्वरूपविमशंः 


ब्रह्मणि सदा तिष्ठन्ति । अन्यल्लक्षणं तु तटस्थं, यत्‌ कर्सिमश्चित्‌ समये 
लये तिष्ठत्‌ अन्यसमये विलुप्यते । तदुक्तं सूत्रे “जन्माद्यस्य यतः" 
इत्यस्य प्रपञ्चस्य जन्मस्थितिप्रल्या यस्मिन भवन्ति तद्‌ ब्रहेति उक्तम्‌ । 
ब्रह्मणः सत्तायां श्वतिरेव प्रमाणम्‌ २ | 


वस्तुस्थितिरपि भवति यत्‌ यद्वस्तु यस्माललायते, यस्मिन्‌ जीवति, 
विरीयते च तत्तस्योपादानकारणमित्युच्यते । यथा पुथिवी ब्रीहियवादीना- 
मुपादानम्‌ । श्रुत्या व्यहवहारेण चास्य जगतो जन्मादिकं ब्रहाण्येवेति 
निश्चीयते | अत उपयुक्तोभाभ्यां लक्षणाभ्यां ब्रह्मणः सिद्धिर्जायते | 
किञ्चास्य जगतोऽनेकनामरूपाभ्यां व्याकृतस्यानेककतुंभोवत्रादि-युक्तस्य, 
नियतदेरकालनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य मनसाऽपि अचिन्त्य रचनारूपस्य 
सवंज्ञं सवंराक्तिसमन्वितं ब्रह्य विना उत्पत्तिः भवितु नाहंतीति ऊदयते । तथा 
च श्रुतिः “आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि 
जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति'" इति*कथयति । अतोऽन्यान्यपि एवं 
जातीयकानि वाक्यानि नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावन्रह्मणि योजयितव्यानिं 
सन्ति 1“ 


ब्रह्मणो ज्ञानं तु शास्त्रादेव भवति । एवं महत ऋ्वेदादेर्नानि-विज्ञान- 
प्रतिपादकंग्रन्थस्यात्पज्ञेन न प्रणयनं रक्यते । यथा एकस्मिचेव पाणिनीये 
ग्रन्थे कियद्विज्ञानमस्तीति विद्रद्धिरनरुभूयते तथेव वा ततोऽप्यधिकं ज्ञान- 
विन्ञानस्वरूपं वेदानामस्तीति तेषां शाखाप्रगाखाभेदेन प्रणयने कः समर्थः 
स्यादिति जिज्ञासायां स्वेन सवंशक्तिसमन्वितेनेति निश्चीयते । अतस्तद्‌ 
ब्रह्मण्येव भवतोति शास्तावलोकनेनापि द्द़ीभवति । तदुक्तं बृहदारण्यके 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्य" इति । 


१. ब्रह्मसूत्र १।१।२ 

२. . यतो वा इमानि भूतानि--( तैत्ति° ३।१ ) । 
३. भाष्ये द्रष्टन्यम्‌-- १।१।२ । 

४. तंत्तिरीय--२।६ । 

५. भाष्ये द्रष्टन्यम्‌ १।१।३ । 











अदे तवादे आत्मतत्त्वम्‌ ८९ 
जगतः स्वरूपम्‌ 


अत्र जगत उपादानकारणं, निमित्तकारणञ्च ब्रहयौव भवतीति। 
तदुच्यते--“स ईक्षाञ्चक्रे" '", “स प्राणमसुजत -'“ इत्यादिभिः श्रुतिभिरिदं 
ज्ञायते, स ईक्ापूरवकसृष्स्यादिकं कायं प्रति निमित्तकारणमिति अभ्युप- 
गम्यते । एवं “जात्मनः सकाादाकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायो- 
रग्निः, अग्नेरापः, अद्भयः पृथिवी, तत ओषधयः, ओषधिभ्योऽ्नम्‌, 
अन्नात्‌ पुरुषः “इत्यनेन सर्वेषां भूतानामुपादानकारणज्च ब्रह्योवेति श्रुत्या 
ज्ञायते । 








ननु श्रत्यन्तरेषु “निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरजञ्जतमि' तिं 

उक्तत्वात्‌ निष्कलं निष्क्रियं ब्रह्य कस्यचिद्रस्तुन उपादानतिमित्तकरारणं न 
भवेदिति चेत्‌ न, "सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति “तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेव ` 
| इति सङ्कल्पादिकं सर्वं चेतनधर्मो भवेत्‌ । अनेन ब्रह्मणि जगतो निमित्त- 
कारणत्वं संभवति । उपादानं तावत्‌ “सर्वाणि ह वा इमानि आकाशादेव 
समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं थन्त्याकारो दयेवेभ्यो ज्यायान्‌ अकाशः 
परायणम्‌ ४" इति । यद्रस्तु यस्माज्जायते, यस्मिन्‌ तिष्ठति, यत्र विरीयते 
च तत्तस्योपादानमित्युच्यते । अत्राऽभकारारूपेण ब्रह्य एवाभ्युपगन्त्पम्‌ । 
तदुक्तं श्रुत्या--“तदात्मानं स्वयमकुरुत” ““इत्यनेनाऽऽत्मानमिति कमंत्वेन 
ब्रहा एव प्रदशशितम्‌ । तस्मात्‌ सर्वेषां भूतानां, जौवाना्च करणं ब्रहेति 
अवगम्यते । तथा च श्रुतिः “कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌“, “यद्भूतं 
योनि परिपश्यन्ति धौराः°'* इत्यादिः । एवमादिमन्त्रेण ब्रह्मेव जगत 
उपादाननिमित्तञ्च कारणमिति निश्चोयते । 





प्ररनोपनिषत्‌ ६।३ । दरेष्वती ौ 
४ + न्‌ 
4: ८।४ । 5, रोति (७ धि पस्थ); 


तेत्तिरी० उप २।१। (0.4. (र्‌, सुरेन्द्र नगृर्‌ 
छां० उप० १।९।१ मन्त्रः ४ 


„ जि 
त १६९, पद्नङ् 
० उप० २1७ मन्त्रः 


--मुण्ड० उप° ३।१।३ । 
2 १।२।६ ॥ 
योनिश्च हि गीयते (न° सृ° १।४।२७) 


न 4 








९० वे दिकददानेष्वात्मस्वरूपविमराः 


अतः सङ्कत्पादिविरिष्ट-विवर्ताधिष्ठानत्वेन निमित्तकारणं, प्रकृतिरूपेण 
चोपादानकारणं ब्रहोवेति स्वीकृतम्‌ । 


जीवस्य स्वरूपम्‌ 


जीवस्तावतु जातो देवदत्तः, मुतो देवदत्त इत्यादिवचनेन जातकर्मादि 
संस्कारविधानाच्च जीवस्योत्पत्तिप्रल्यौ स्यातामिति चेन्न, जीवस्योत्पत्ति- 
प्रख्यौ न स्तः। यतोहि उत्पत्तिप्रख्यौ च स्थूलशरीरप्राप्ितद्वियोगौ 
स्तः ` । तदुक्तं “न जायते च्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा'” इति । ननु 
जीवस्य यदि जन्ममरणच्च नास्ति तहि जननमरणानां व्यपदेशः कथमिति 


चेदुच्यते-तद्गोण एवास्तीति । ननु उत्पत्तिविनाराश्चतयोगौण्यस्ताहि का 


वा मुख्यश्रुतिरिल्याशङ्कायामाह- स्थावरेषु जद्धमेष॒ रारीरप्राप्िपरिहारा- 


वेव जन्ममरणमिति । जातकर्मादिविधिनिषेधो च देहनिमित्तौ ` । जीवात्मा 


तु प्राणानां धारयिता, ्रीरेन्द्रियपञ्जराध्यक्षः कमंफलसंबन्धी च । स च 
जीवात्मा कि आकारावदुत्पयते आहोस्विच्चैवोत्पद्यते ब्रह्मवदिति प्राप्त, 


कूत्रचित्‌ स्थरे “सुदोप्तागेविस्फुलिद्धा इव जीवा ब्रह्मणः सकाशादुप- 


जायन्त'' इति आम्नायतेर । 


ननु जीवात्मा अविकृतपरमात्पेव स्यात्‌ तहि अपहतपाप्मत्वमपि स्या- 


दिति चेत्‌ न, “स वा एष महानज आत्माऽज रोऽमगो'”४, न जायते स्रियते 


विपश्चित्‌^, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते ९", ततु सृष्ट्वा 


तदेवानुप्राविशत्‌", “अयमात्मा ब्रह्य अपूवंमनपरं सर्वानुभूः" < “एको देवः 


१. जीवपितं वा व किलेदं न जीवो भ्रियते--छां० ६।११।३ 


सवा अयं पुरुषो जायमानः दारीरभिसंपद्यमानः स उक्करामन्‌भ्रियमाणः 
( बहु° आ० उप० ४।३।८ ) 


९) 


३. यथा सुदीप्तात्‌ पावकद्विस्फुल्लिद्धाः सहर शः प्रभवन्तो--मुंड० २।१।१ 
४, बु० आ० ४।४।२५ 

५. कठ० उप० २।१ 

६. कठ० उप० २।१८ 

७. तत्तिरी ° उप० २।६।१ 

८. बुह० बा० उप० २।५।१९ 








अदरैतवादे आत्मतत्त्वम ९१ 


सवभूतेषु गूढः सर्व॑व्यापी सवंभूतान्तरात्मा +”, इत्यादिषु मन्त्रेषु ब्रहैव 
जीवरूपं प्राप्तमिति ज्ञायते । अतस्तस्य स्वरूपन्तु नित्यचेतन्यमेव, परं ब्रह्मेव 
उपाधिसम्पकाज्जीवभावं प्राप्तमित्यवगम्यते । तस्मात्‌ ये अचेतनवादिनस्ते 
सर्वे श्रुतिवि रोधिन इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

जीवस्य परिमाणं तावत्‌ किमणु वा, मध्यमं वा, मह्‌ई्‌ वेति विचार्यते । 
यदि जीवस्य परिमाणं विभुत्वं चेर्ताह तस्थ शरीरादुत्रमणं न भवेत्‌ । अतः 
स जीवोऽणुपरिमाण एव भवेदिति । तथा च भ्रुतिः-“एषोऽणुरात्मा चेतसा 
वेदितव्यः" “यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवेरा'२, “बाखाग्रतभागस्य 
रतधा कति्पितस्य च", “आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि द्ष्टः',* इत्यादिना 
जीवोऽणुरिति ज्ञायते । 


ननु जीवात्मा पदि अणुस्ताहि सकटशरीरस्य वेदना युगपत्‌ नानुभूयेत 
इति चेत्‌- उच्यते यथा हूरिचन्दनविन्दुः रारीरेकदेशस्थत्वेऽपि सकल्दारीरं 
व्याप्नोति तद्वदिति ।५ एवमपवरकंकस्थाने स्थापितदीपोऽपि कत्स्नमपवरक 
प्रकारायति, तथेव अणुपरिमाणचेतन्यमपि सकर्लरीरस्य वेदनां गृह्लमतीति 
प्रापतत--उच्यते नात्मा अणुभंवितुमहंति, कुतः ? श्रुत्या परब्रहयव शरीरे 
प्रविष्टमिति उक्तत्वात्‌९ । एतेन परस्य ब्रह्मणो विभुत्वमास्नातम्‌ । तस्मादयं 
जीवोऽपि विभरेवेत्ति निश्चीयते । जीवात्मनः स्वरूपं तावत्‌ चेतन्यमेवेति 
उक्तम्‌ | अतस्तस्मिन्‌ गुणगुणिभावोऽपि नास्ति। अनेनात्सनो मध्यम- 
परिमाणमपि निराकृतम्‌ । पारिशेष्याद्विभुरेवेति सिद्धम्‌ । जीवात्मनोऽगुत्वा- 
दिव्यपदेशस्तु लुद्धिगुणादिना पुरस्छृत्योक्तम्‌ । ` 


द्‌ बृध्यादिना उपाधिना जीवशब्देन व्यपदिष्टम्‌ । तस्योपाधिः-- 
| सम्यग दर्शनं विना न नक्ष्यति | स जीवोऽपि नित्यमक्तस्वरूपः, ईश्धरादन्यो 








दवेता० ६।११ 

मुण्ड० ३।१।९ 

दवेता ० ५।९ 

वेता ० ५।८ 

. ब्रह्यसूत्र--२।३।२३, अविरोधश्चन्दनवत्‌ । 

तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्‌ (तैत्तिरी° २।३।१) अनेन जीवेनात्सनानुप्रविश््य 
नामरूपेण व्याकरणाणीति (छां ° उप० ६।३।२) । 

७. वुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव ह्या राग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः (उवेता ६1८) । 


< १८ 











९२ वैदिकदशनेष्वात्मस्वरूप विमां: 


नास्तीति । तथा च श्रुतिः--“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌, नान्यदतोऽस्ति श्रोतु, 
नान्यदतोऽस्ति विनज्ञात्रेतस्मिन्‌""* “अह्‌ ब्रह्मास्मि” इत्यादिः । स च जीवः 
परमात्मा, अतो विभुरिति दढीकरोति । 


ननु आत्मा यदि विभुः परमात्मैव स॒ इत्यभ्युपगम्यते तहि जुहुयात्‌, 
यजेत, दद्यात्‌, इत्यादीनि विधिनिषेधवाक्यानि व्यर्थानि स्युरिति प्राप्त 
उच्यते-कर्ृत्व-भोक्तृत्वादीनामविद्याप्रत्युपस्थापितत्वात्‌ अज्ञानकाल एवं 
विधिनिषेधवाक्यानि, ज्ञानकाले तानि वाक्यानि न विघायकानि स्युः | 
तदुक्तं सूत्रभाष्ये-यथा तक्षा वास्यादिकं गृहीतवान्‌ सत्‌ कर्ता भवति 
ततत्यक्तवांस्तु अकर्ता च भवति, अयमेव न्यायः सवत्रानुषज्यते |° 


ईक्वरः- 


ईशवरस्तावत्‌ प्राणिनां तत्ततुकर्मानसारेण सदूर्गात दुर्गंतिञ्च तेभ्यो 
ददाति । स एव जीवानां हृदि तिष्ठन्‌ तेषां पूवंकृत-कर्मानुसारेण तान्‌ 
प्रेरयति ।५ ननु कांचित्‌ जीवानुद्धरति परमेश्वरः, अन्यानधो नयति । अतः 
स॒ रोकिकेः समानः पक्षपाती निदंयश्च भवेदिति चेन्न, कमं करतुं जीवानां 
स्वातन्त्यात्‌ । फलमपि यथाकमं यथाश्रुतम्‌ इति श्तेः कर्मानुरूपं 
कमणां फलमिति निस्चीयते । न तत्र परमेदवरस्य किञ्चित्‌ नैचृण्यं 
जीवान्‌ प्रति अस्ति। अत ईखवरो जीवेभ्यः फलपरदाने निमित्तकारणं 
पर्जन्यवत्‌ । | 


एवं स वेदसं रक्षको वेदविहितकर्माणि दृष्ट्वा तदनुसारेण जीवानामुपरि 
निग्रहानुग्रहौ करोतिः । 


१. बृह्‌० आ० उप० ३।८।११। 
२. वृह०° आ० उप० १।४।१० | 


३. यत्र दंतमिव भवति, बहु° आ० २।४।१४, यत्र त्वस्य सव॑मात्सैव बृह° 
आ० २।४।१४. तत्र को मोह कः शोकः (ईशा० उप० ७) । 


४ यथा च तक्षोभयथा २।३।४०, त्र ° सू०° भाष्यम्‌ । 


५. एष ह्येव साधुकम कारयति तं-- (कौषी ° ३1८) । 


६. कतप्रयत्नपेक्षस्तु वि हितप्रतिषिद्धवियपर्थ्यादिम्यः--सूत्रभाष्य २।३।४२ । 











१. 





अद्रेतवादे आत्मतत्त्वम्‌ ९३ 


केचन भास्करादयो वेदान्तिनः “जीवा ईधराद्धिन्ताः” इति सन्यन्ते । 
एवं तेषु केचन भिन्नाभिन्नाश्चेति । परन्तु शाङ्कुरमते जीवः संसारदशाया- 
मपि ईश्धरादभिन्न एव । ननु “ममेवांशो जीवलोके जोवभूतः सनातनः”, 
“अंशो नानाव्यपदेरादन्यथा चापि-"अग्नेविस्फुलिङ्घा इव सवत्र भेद- 
निदेश इति चेन्न, ^“त्वं स्त्री, त्वं पुमानसि, त्वं कुमार उत वा कुमारी ` -- 
“सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीराः", “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" इत्यत्र सर्वत्र 
मुख्यवृत्त्या अभेदः प्रदशितः। 


जीवेन्धरयोरुभयोऽचेतनत्वात्‌ जीवोऽपि ब्रहोवेति अभ्युपगस्यते। न च 
जीवः सुखदुःखादीननुभवति, ईदवरस्तु नानुभवति इति वाच्यम्‌, तस्याविचा- 
कृतत्वात्‌ । अविद्याऽ्पनयने सुखदुःखादीनामपि अभावो भवति । ` 


ननु यदि जीवेन्धरयोरभेदः स्यात्‌ तहि असुज्ञापरिहारौ न स्यातामिति 
चेद्‌ न, देहसंनंधादनुन्ञापरिहारौ प्रदशितौ । जीवो नासं उपाधितन्वः, 
उपाधिनिवृत्तौ सत्यां जीवत्वमपि निवतंते। यंथा जले सूर्य॑स्याभासो 
जलकम्पने कम्पते, तथैव दारीर-संसर्गात्‌ विधिनिषेधौ स्तः । अत उपाधिः 
निराकरणे सत्ति विधिनिषेधयोलंवोऽपि जीवे नायाति । एवमात्मा सूयवद- 
चकः राद्धः स एव ब्रह्मेति सिद्धान्तः । 


जीवगतिः- 


जीवानां मरणादूर्ध्वं गतिविचारय॑ते । तत्र ये जकामनिष्कामाप्तकामात्स- 
कामा ज्ञानिनश्च तेऽत्रैव मुच्यन्ते, इयं जीवन्मुक्तिरित्युच्यते । अतिदुरुभा 
इयं मुक्तिः। अन्ये ये शुभकर्माणस्ते देवयानं वा पितुयानं वा गच्छन्ति । ये 
निन्दितकर्माणस्तेऽधोगतिति प्राप्नुवन्ति, स्थावरजङ्धमेषु विचरन्ति पश्चादिः 
रूपेण वृक्षरुतादिरूपेण वा । | 


ये ईश्वरार्पणबुद्धया कृतकर्माणः सगुणोपासकाः सूर्यमण्डलात्‌ विद्युतं 
प्राप्य ततोऽमानवेन ब्रह्मलोकं गच्छन्ति । तत्र ते ब्रह्मणा सहं कल्पान्तेषु 


मुच्यन्ते इति । इयं क्रममुक्तिः । अपरे ये इष्टापूर्तादिशुभकर्मभिश्चन्द्रमण्डलं 





१. दवेता ० ४।३ 
२. बृहदारण्य° २।७।२३ । 
३. प्रकारादिवन्नेवं परः २।३।४६ भाष्ये । 








९.४ वेदिकदशंनेष््रात्मस्वरूपविमरांः 


ततो धूमयानेन स्वर्गादि (पितु) छोकञ्च प्राप्र कर्मानुसारेण तत्र सुखानि 
उपभुञ्जते । यदा शुभकर्मफलं क्षीयते तदा मेघेन वषं भूत्वा पुनरागच्छन्ति 
अस्मिंल्लोके । अत्रं सत्यादिरूपेण प्रादुर्भवन्ति । ते एवान्नरूपेण प्राणिनां 
शारीरे प्रविशन्ति । तत्र वीरयंर्पेण परिणम्य स्त्रोपुरुषयोः संभोगकाडङे 
स्त्रीणामुदरमाविदान्ति) ततः पुनः जायन्ते। इदं क्म॑फलं संसारः, 
महद्रेचित्यस्‌, जीवानां बन्धनम्‌ । अतो जन्मनिमित्तद्ुःखानि दुष्ट्वा ये 
मुमुक्षवः सन्ति तेषां कृते मुक्तये साधनानि निरूपयन्ति श्रुतयः । 


साघनम्‌- 


कि कर्मणा प्राप्तस्य जन्मादिकदु-खस्यं शास्तरोक्तकर्मणा नारो भवति 
आहोस्विज्ज्ञानेन नागो भवतीति संदायः । तत्र कमणा चतुविवानि फलानि 
भवन्ति, यथा उत्पाद्यम्‌, भ्यं, विकार्यं, संस्कार्यञ्चेति । तचोत्ाद्यं तावन्त 
संभवति, तथा सति कसंणा प्राप्तमोक्षस्यापि अनित्यतापत्तेः । एवमेव 
विकार्यमपि पूर्वोक्तदोषेण दूषितत्वात्‌ न सङ्खच्छते। आप्यत्वे कर्मणा 
ब्रह्मणः परिच्छिन्नत्वापत्तेः। संस्कार्यमपि न युक्तं तेन नित्यशुद्धवुद्न्रह्य- 
स्वरूपमोक्तस्य स्वरूपहानिप्रसद्धात्‌ । अतः केनचिदपि कमणा मो्षस्या- 
संभवः । तस्माद्‌ ज्ञानादेव मोक्षसंभवः। उक्तञ्च--“(ज्ञानाग्निः सवंकर्माणि 
भस्मसात्‌ कृस्तेऽजन ।'' अतो बन्धपरिहाराय स्वरूप-ज्ञानमेव कारणमिति । 
स्वरूपज्ञानं तु वेदान्तवाक्यार्थानां श्रवणमनननिदिध्यासनेनैव भवति । अतो 

हावाक्याथेविचारः कृतंव्यः | 


जीवेश्वरामेदप्रतिपादकानि तत्तवमस्यादि-वाक्यानि यदा साधकेनं 
“त्वमहमस्म्यहञ्च त्वमसी "ति भावनया विचायन्ते तदा स्वरूपसाक्षात्कारो- 
ऽविद्या-निवृत्तिश्च भवति । तद्ुक्तमू--अविदयाऽस्तमयो मोक्षः” इति । तदेव 
ब्रह्मसंस्थितिर्वा, भमृतत्वं वा इत्युच्यते ।१ 
मुक्तः- 


मुक्ति्राप्ट्यथंमाचार्याणां विभिन्नमतानि सन्तिं । यथा “तरथो ध्म 


स्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति” ज्ञानकर्मसमुच्चयेनेति केचन मन्यन्ते । 


१. छान्दोग्य-उप० २।२३।१ । 
२. तदेव २।२३।१। 

















अट्वेतवादे आत्मतत्त्वम्‌ ९५ 


अन्ये “तपःश्रद्धे ये हयुपवसन्त्यरण्ये"* इति वैखानसः । अपरे “एवमेव 
्रत्राजिनो खोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति'"* इति पारित्राज्यात्‌ अर्थात्‌ खंन्यासा- 
देव मुक्तिरिति । 


तत्र॒ जेभिनिस्तु यन्ञोऽध्ययनदानमिति कमंसहितज्ञानादेव मुक्तैः 
प्राप्तिरिति वदति । बादरायणास्तु पारित्राज्यमपि वेदसम्मतमिति मन्यन्ते । 
अतस्तत्‌ समभिहारात्‌ परित्राजकस्येव ज्ञानान्ुक्तिरित्युच्यते । वैखान- 
सवानप्रस्थादयः पुण्यलोकभागिनो भवन्तीति । तदुक्तं भरुत्या-“न्यास ब्रह्मा 
ब्रह्या हि परः परो हि ब्रह्य", ““संन्यासयोगाद्विशुद्धसत्वा'--इति संन्यासेन 
ब्रहप्राप्तिरिति मन्यन्ते। तदुक्तं जाबाले-“परित्राडविवणंवासो सुण्डो- 
ऽपरिग्रहः शुचि रद्रोही भेक्षाणो ब्रह्मभूयाय भवतीति ।*** 


सस्मिन्‌ मते सुक्तिदयं प्रतिपादितम्‌, जीवन्मुक्िविदेहमुक्तिदेचेति । 
येषामविद्यांदयो दोषा निगंतास्तेषामव्रैव मुक्तिरिति जोवन्मुक्तिः। 
येषामाविद्यादिकःं शरीर-पर्य॑न्तं तिष्ठति ततो नश्यति तेषां विदेहमुक्तिरिति 
स्वीकृतम्‌ । 


केचन दार्शनिका मन्यन्तेमुक्स्यां शरीरेन्द्रियमनआदोनि अवतिष्ठन्तं 
इति । परन्तु शा ङ्कुरमते एतन्नास्ति । तदुक्तं श्रुत्या-“अररीरं वावसन्तं 
प्रियाप्रिये न स्पुरातः'' इति । ये सगुणोपासकास्तेषां ब्रह्यलोकपयंन्तशरीरं 
भवति । तत्‌ कल्पान्ते ते का्यंब्रह्मणा सह पखत्रह्यणि विलीयन्ते । तदा 
जोवो यथा लवणसुदके समवलीयते तथेव स परब्रह्मणि एकीभवति । 
इयमेवाद्यात्मकमुक्तिरद्रेतवादिनः श्नुतिसम्मता । 


किञ्च--ये जना नाञ्या रदिमभिररचरादिना देवयानेन वा शास्त्रो- 
व्ताग्निहोत्रादिक्मणा वा ब्रह्मलोकं गताः, तेषां पुन रावृत्तिरस्ति न वेति 
विचायते । तदुवतं श्रुत्या ““तयोध्व॑मायन्नममृतत्वमेति'" ।४ न पुन यावतंन- 


मुण्डकोपनिषत्‌ १।२।११। 

बहु° आ० उप ० ४।४।२२ । 
नारा० उप० ७८ 
जाबालश्नुतिः-५ 

छान्दोग्ये ८।६।६, क ० उप° ६।२।५ 


< ®< ‰ < 








१ 
। 





९६ वदिकदरनेष्वात्मस्वरूपविमराः 


मिति उवतम्‌ “एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते", * “ब्रहम 
खोकमभिसंपदयते न च पुनरावतंते"'* इति च | सूत्रञ्चव “अनावृत्तिः 
राब्दादनावृत्तिः राब्दात्‌' इति “कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परम-" 
भिधानात्‌ इत्यत्र च येषां सम्यग्दर्निन विध्वस्ता अविद्यादयो दोषास्तेषां तु 
नित्यसिद्धा निर्वाणस्वरूपमुवितः, अन्ये प्रे सगुणोपासका ब्रह्मलोकं प्राप्ता- 
रतेषामपि चानावृत्तिरिति श्रुत्या प्रतिपादितम्‌ । 


एते हि आत्मसम्बन्धिनो विविधविचारा भद्वेतमतानुसारेण प्रदशिताः। 


ओपाधिकभेदाभेदवादे-आत्मतच्वम्‌ 


ब्रह्मसूच्ोपरि भगवतः शङ्कुराचार्यात्‌ पश्चात्‌ श्रीभास्कराचार्याः 
स्वीयभाष्यं रचयामासुः । ते ब्रह्मसूतरेषु भेदाभेदात्मकं तत्तवं वणितमिति 
मन्यन्ते । तेषामयममिप्रायो यत्‌ वेदान्तप्रतिपादितं यद्‌ ब्रह्म तत्‌ कारणा- 
त्मना, कार्यात्मना, जीवात्मना च रूपेण आत्मानं प्रविभज्य तिष्ठति । 
अतस्तत्त्वं भेदाभेदात्मकमिति स्वीकृतम्‌ । तदुक्तं स्वीयभाष्ये-सत्ता-ज्ञेय- 
त्व दरव्यत्वादि-सामान्यात्मना स्वं ममिन्न, व्यक्त्यात्मना तु ओौपाधिकात्‌ 
प्रस्परवेलक्षप्यादुमिन्नमिति सिद्धान्तः । तदुक्तमु- 


कायंर्पेण नानात्वमभेदः कारणात्मना । 
हैमात्मना यथाऽभेदः कुण्डखाश्ा्सना भिदा" ॥ इति । 


नह्य 


“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” . इति सूत्रोक्तव्रह्मराब्देन ब्रह्य, ईश्वरः, 
परमात्मा च गृह्यते । न ब्राह्मणजातिवेदचतुमखानामत्र ग्रहणं परमात्म- 
लक्षणस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 


स च ईरः, स्वंज्ञः सवंशक्तिमान्‌, चेतनः, व्यापको जगतोऽपि 


कारणमस्ति । तस्मादेवास्य जगतो विविधविभक्तभोक्तुसंयुक्तस्य नियतः 


- छन्दोग्ये ४।१५।६ । 

छन्दोग्ये ८।१५।१ । 

ब्रह्मसू° ४।४।२२, ४।३।१० । 
सूत्रभाष्ये द्रष्टव्यम्‌ -- १।१।४ पु १८ । 


प 

















ओपाधिकमभेदामेदवादे आत्मतत्त्वम्‌ ९७ 


देरकालफलरोपभोगाश्रयस्याचिन्त्यरचनस्य सृष्िस्थितप्रख्याः प्रवर्तन्ते । 
स॒ एवास्य जगत उपादाननिमित्तकारणमस्ति । “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते" इति श्रुतेः “जन्मा्स्ययतः'* इति सूतरप्रामाण्याच्च । परमात्मनो 
ज्ञानं तु शास्त्रादेव भवति “शास्त्रयोनित्वात्‌ इति सूत्रप्रामाण्यात्‌ । 
शरुत्यन्तरमपि, यथा-- 

““दयां सूर्घानं धस्य विग्रा वदन्ति, खं वे नाभि चन्दरसूर्थो च नेतरे । 


दिशः श्रोते विद्धि षादौ क्षिति च, सोऽचिन्त्यात्मा सवेभतप्रणेता '॥ इति 


तेत्तिरीयके--अच्चमयं, प्राणमयं, मनोमयं, विज्ञानमयमिति-मनुक्रस्या- 
म्नायते-- “तस्माद्रा एतस्माद्‌ विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमय 
इति । तत्र शङ्कुते--आनन्दमयराब्देन प्रकृतं ब्रह्येवं परिगृह्यते ? किं वा 
सर्थान्तरमिति ? तत्राऽऽनन्दमयः प्राप्तैश्वर्यो हिरण्यगर्भादिः व्यपदिदयते । 
प्रियाद्यवेयवयोगाच्छरी रत्वश्रवणात्‌ । तदुक्तं “तस्थ प्रियमेव शिरः” 
इत्यादि । अतस्तन्मुख्यपरमात्सनि न॒ घटते--इति प्राप्ते--उच्यते- 
ब्रहावानन्दमयो न विकारापन्नो जीव आनन्दमयो भवितुमर्हति कुतोऽ 
भ्यासात्‌ । “आनन्दो ब्रहेति व्यजानात्‌", “आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌", “"एतसानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति'"* इति । ननु आनन्दः 
मयवदमुख्य आत्मेति चेत्‌, नायं दोषः, परमात्मनो व्यापकत्वात्‌ सर्वान्तर 
श्रुतेः । अतः आनन्दमयः परमात्मेति निश्चीयते, “सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्य" इति श्रुत्या प्रकृतस्य ब्रह्मणः प्रतिपिपादयिषितत्वात्‌* । 


तत्र केचन दार्शनिकाः “ब्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठा" इत्यनेन मन्त्रेण ब्रह्म 
पृच्छवत्‌ सर्वेषामाधारमिति व्याख्यातवन्तः । तच्च ॒स्ङ्खच्छते, यतोहि 
आनन्दमयो न जीवः परन्तु परमात्मवेति । तदुक्तम्‌- “यदा ह्येवेष 





सूत्रभाष्ये द्र ्टग्यम्‌-१।६।२५., पु० ४८। 
तत्ति° २।६ । 

तेत्ति° २।४ 

तेत्ति ° ३।१०।५ 

तेत्ति° २।१।१ 


+ आनन्दमयोभ्यासात्‌ १।१।१२, पु° २५ 
७ 
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२.८ वैदिकदशनेष्वात्मस्वरूप विमं: 


एतस्मिनच्नद्द्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिख्यनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते, अथ सोऽभयं 
गतो भवतीति” । श्रुतिरियं परमात्मपरिग्रहऽवकल्पते, न तु जोवपरिग्रहे 
सङ्गच्छते । 

ननु पुच्छादिकं प्रियदिदारस्त्वादिकञ्च ब्रह्मणो न कल्पते सविदोष- 
त्वापत्तेरिति वचेदुच्यते--'“यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह” * इति 
श्रुतिः सविशेषनिषेधवाक्यम्‌। सिद्धान्ते “"एतस्येवानन्दस्य परमेश्वरस्य 
रतगुणोत्तरक्रमेणाऽऽनन्दरूपत्वं प्रतिपादितमिति निर्णीयते । 


जगत्‌ 


भेदाभेदवादे तु जगतो निमित्तोपादानकारणं ब्रह्येवेति स्वीकृतम्‌ । 
तदुक्तं श्रुत्या “^तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय, बहुभवामीति । अव्र स ्कत्पा- 
दिकं सर्वं चेतनगणो भवितुमर्हति, न प्रकृतेगणः* । एवं “सर्वाणि ह॒ वा 
इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते । आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति" इतिं 
उत्पत्तिप्रल्यो श्रुत्या आकारे ब्रहयण्येव उक्तौ । तद्यथा पृथिव्यां भूतग्रामः 
उत्पद्यते रीयते च । 


(तदात्मानं स्वयमकुरतेति"' श्रुत्या कृतिकरणत्वेन, कत्वेन, कार्यत्वेन 
चात्मा निदिद्यते । ननु करतृकरणयोर्भद एव सिध्यतीति चेच, परिणामात्‌। 
स च परमात्मा स्वयमात्मानं कायंत्वेन परिणमयामास इति आचार्येण 
जगत्‌ प्रति परिणामवादः स्वीकृतः । 


ननु परमात्मा शुद्धस्चेतनस्तहि तस्य परिणामोऽपि चेतन एव भवेदिति 
चेदुच्यते, पदार्थानां विभिन्नरूपेण परिणामात्‌ । तस्मादिदं जगत्‌ जडमस्ति, 
किन्तु तच्नित्यं विकारि चास्तीति अभ्युपगम्यते । 


किञ्च भगवतोऽनन्ता हि राक्तयः सन्ति। स भगवान्‌ ताः प्रक्षिपति 
उपसंहरति च यथा सूर्यः स्वकिरणान्‌ प्रसारयति उपसंहरति, तदत्‌ । तथा 


* तंत्तिरी° २७ 

1) २।४।५ 

* सूत्रभाष्य १।१।१९. द्रष्टव्यम्‌ 
अभिध्योपदेशात्‌ १।४।२३ 
साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ 
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ओपाधिकमेदाभेदवादे आत्मतत्त्वम्‌ ९९. 


च मन्त्रवणंः भाष्यकारेणोदधृतः-“न तस्य कायं करणं च विद्यते, न 
तत्‌समश्चाभ्यधिक्श्च द्‌ ख्यते । परास्य शक्तिविविधेव श्रुते, स्वाभाविकी 
ज्ञानबलक्रिया च" * इति । भतः स च परमात्मा स्वशक्त्या कार्यात्मना, 
करणात्मना, कर्त्रात्मना, कृत्यात्मना च परिणमयामास इति इदं जगत्‌ 
ब्रह्मणः परिणाम इति मन्यन्ते । 


जोवः 


जीवोऽपि ब्रह्मणः परिणामः। तद्‌ ब्रह्य स्वराक्त्या आविभंवति तिरो- 
भवति चेति भगवतो विशेषशक्तं वणंयामास । एवमेतेषां मते प्रपञ्चस्य 
म्रविलापनमपि न भवति यथा अद्वैतवादिनां मते प्रसिद्धम्‌ । जगत्‌ भ्रति 
अविद्या कारणमिति ये्धैतवादिनः वदन्ति तात्‌ प्रति तेषां कथनमस्ति 
यत्‌ अविद्या तु महायानिकं बौद्धादागतमिति।* “कर्तारमीशं पूरुषं 


ब्रह्मयोनिम्‌" इत्यनेन जगत उपादाननिमित्तकारणं ब्रह्मैव भवतीति 
स्वीचक्रः° । 


जीवस्तु स्वरूपर्चेतनः परिमाणतोऽणुः परमात्मनो भि्लो भोक्ता 
चास्ति । यतः स अणुः ततः स शरीरे प्रवेष्टं शक्नोति । यदि स विभस्तर्हि 
तस्य शरीरे प्रवेशाभावात्‌ तच्ोपपद्यते। एवं जीवात्मनः कतृत्वभोकत्‌- 
ल्वादयः सर्वे तस्योपाधयः । इमे उपाधयो मुक्तिपरथ॑न्तं जीवात्मनि ति्न्ति । 
अण॒त्वादिपरिच्छिन्नधर्मश्च तावदेव तिष्ठन्ति । यावत्न ते मुच्यन्ते । नु 


` जीवात्मा अणुस्तहि सकल्शरीरस्य वेदनां न गृह्णीयादिति चेष, चन्दन्‌- 


बिन्दुवदुपपत्तेः । कलाटस्थचन्दनबिन्दोः सवंशरीरे सुगन्धः प्रसरति 
आह्लादयति च तथैवाणुरात्माऽपि सकरशरीरवेदनां गृह्णातीति तदुक्तं 
श्रुत्या- 


बालाग्रशतभागस्य क्षता कल्पितस्य च। 
सागो जोवः ख विज्ञेधः घ चानन्त्याय कल्पते* ॥ 


आत्मकृतेः परिणामात्‌ १।४।२५, उवेताख्वेतर ६।८ 
सूत्रभाष्यम्‌ १।४।२५ 

योनिश्च हि गीयते १।४।२६, ब्र० सु° 

दवेता ० ५।९ 


५८ ^ „५ ^ 











१०० वेदिकदरानेष्वात्मस्वरूपविम्दांः 


ˆजाराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्ट" इत्यादि श्ुत्तिवचनमात्मनोऽणुत्वं निरू- 
पयति । 
एवं जीवात्मनो ब्रह्मणा सह भेदाभेदौ तु “अग्नेविस्पुल्लिङ्कर्पेण", 
(समुद्रे तर द्धवुदबुदविन्दुरूपेण' च भवतः । तस्य ज्ञातुस्वरूपस्य चेतन्यं 
सवंदा अपरोक्षमस्तीति । जीवस्य जननमरणं तु प्रामवासिनो स्वग्रास- 
प्रवेशनिर्गमनमिव जायते । तस्याणुत्वादिकं तु चेतसा ज्ञातव्यमिति । तदुक्तं 
एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः'"‡ इति । 
किञ्च--जीवो नाम पञ्चभूतानां सूष्ष्मावस्थेरिन्द्रियेश्च तदाध्ितेः 
पञ्चवृत्तिना वायुना परिवेष्टितः विभिन्नरशरीरेषु संसरति । इमे सवे 
तस्योपाधयः। शङ्कुरदर्शने जीवात्मनः वोणि रशरीराणीति कथयन्ति । 
तद्यथा स्थूलसृक्ष्मकारणानीति । परन्तु भास्करदशने रारीरदयमेवोक्तम्‌ । 
स्थूलं सृक्ष्मञ््चेति । तत्र पुराणद््टान्तमाह- 
ु्यष्टकेन चिडगेन प्राणाचेन स युज्यते । 
तेनं॑बद्धस्य वें बन्धो मोक्षो सूक्तस्य तेन च।॥२ इति। 


जीवात्मनः कतंत्वभोक्तृत्वादिकं सवंमनित्यमिति मन्यते । तद्यथा तक्षा 
वास्यादिकरणयुक्तः सन्‌ कर्ता भवति, तद्धियुक्तः सन्‌ अकर्ता, तथेवः 


जीवात्माऽपि कर्ता भोक्तेति मन्यन्ते ।* 


किञ्च-“ममेवांरो जीवलोके जीवभूतः सनातनः", अंशो नाना- 


व्यपदेदात्‌, “श्रह्मदाशा तब्रह्येमे कितवाः कैवर्ता" इति, ^त्वंस्त्री त्वं 


पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुभारी त्वं जीर्णो दण्डन वञ्चसि 
विश्वतो मुखः" इति जीवात्मपरमात्मनोरभेदव्यपदेशः । ननु श्वत्युक्तानु- 


ज्ञापरिहारौ न स्यातामिति चेन्न, अनृन्ञापरिहारादिकं सर्वं देहसम्बन्ध- 


मधिकृत्य मवति । यथा ऋतौ भार्यामुपेयादिति अनुज्ञा, परभार्या न गच्छे- 


दिति परिहारः । अतो लौकिकव्यवहारादिकमुपाधिवशाद्धवतीति५। 


१. दवेता० ५।८ 

२. मुण्ड० ३।१।९ 

२. तद्गुणसारत्वात्तु तद्रयपदेशशचः २।३।२९, ब्र °सू° 
४. यथा च तक्षोभयथा--२।३।४०, ब्र°्सू° 

५. अनुज्ञापरिहारो २।३।४८, सु° भा 
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ओपाधिकमभेदाभेदवादे आत्मतत्त्वम्‌ १०१ 


ये केचनाभासवादिनः, प्रतिबिम्बवादिनस्तान्‌ प्रति आचार्याः कथयन्ति 
यत्‌ प्रतिविम्बादयः सर्वे वस्तुनि अवस्तूनां शशविषाणवत्‌ कल्पना अस्ति । 
अतस्तच्च युक्तम्‌, यतस्तेषां मते न बन्धो न वा मोक्षो न च कर्माधिकारो 


चा सम्भवेत्‌ । तस्मात्‌ प्रतिबिम्बादयः स्वे वादा विद्रद्धिनिराकरणीया 


इति । | 
साधनम्‌ 


परमपुरुषा्थंरूपमोक्षस्तु ज्ञानक्मंसमुच्चयेन प्राप्यत इत्याचार्या 
मन्यन्ते । तदु क्तम्‌--“कमंणि चापरिज्ञाते विद्यायाः केन समुच्चयः केन नेति 
विभागो न शक्यते वदितुं हेयोपादेयप्रतिपत्यभावात्‌ इति ।"' 


£ 


कम 


(“विधिनिषेधात्मकं कमं, ब्रह्यज्ञाने को वा विधिरिति चेत्‌", “श्रोतन्धो 
मन्तव्यः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यश्च त द्विज्ञानाथं गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ ` 
इत्यादीनि वचनानि सन्ति । अन्यदपि “आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितग्यः*'' इति 1 अत्र द्रष्टव्यशब्दस्य न विज्ञानात्मनो 
दर्शाने तात्पर्य, अपितु परमात्मदर्शंन एवं तात्पयंमिति तेषां सिद्धान्तः । 
कर्माणि चत्वारीति प्रसिद्धम्‌ । यथा-उत्पाद्यं, प्राप्यं, विकार्यं, संस्कायं- 
चेति । तव्रोत्पाद्यविकायं संस्कायंकर्माणि न मोक्षाय संभवन्ति । परन्तु प्राप्यं 
कमं तु सम्भवति । “यज्ञेन दानेन तपसा” इत्यादिश्रुत्या तस्य विनियोग- 
दशनात्‌ कमंसमुच्चित ज्ञानेनैव मोक्षः स्यात्‌ इति सिद्धान्तः । 


ननु “पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च" व्युत्थायाथ भिक्ला- 
चर्यं चरन्तीति श्रुत्या कमसंप्रतिषिध्यते इति चेदुच्यते- तत्‌ स्मृतिप्राप्तस्ये- 
वानुवादत्वात्‌ । संन्यासस्तु पूत्रादिलिद्खाद्‌ गाह॑स्थ्यादुत्थायाऽश्रमान्तरं 
प्राप्नोतीति मुख्या्थंतत्वात्‌ । स्मृत्यनपक्षित्वे सति तु शाक्यक्षपणकादीनां 


१. आभासा एव च २।३।५०,५३ । 
२. ब्र० सू° १।१।१ 

३. न्र° सू° १।१।१ 

४ बु° आ० उप० २।४५ 

५. ब्र° सूु° भाष्यम्‌ १।१।४ 











१०२ वे दिकदशनेष्वात्पस्वरूपविमराः 


भिक्षाचरणेष्वपि श्रौतत्वं प्रसज्येत । श्रवणमननादौ च त्रिदण्डयज्ञोपवीतादि- 
नियमादुत्तमाश्चरमः स्वरूपतो धर्मतश्च स्मृतौ ज्ञायते | तथा च मन्त्रवर्णः-- 
“मन्त्रतपः प्रभावाद्‌ देवप्रसादाच्च ब्रह्य ह उवेताश्चतरोऽथ विद्धान्‌ | 
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यग्‌ ऋषिसङद्धलुष्टमिति?'" इति । 
न च त्यक्तसर्वकर्मणां केवलादेव ज्ञानान्मोक्ष: स्यादिति वाच्यम्‌ "वेदान्ते 
परमं गुह्यं पूराकल्पे प्रचोदितम्‌ ।'” “नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रारिष्याय 
वा पूनः*। इति मन्त्रप्रमाणेन च सवंकमंसंन्यासो वेदविरुद्ध इति 
स्फुटम्‌ । अन्यानि च वाक्यानि “श्रह्मविज्जनको ह वैदेहो बहदक्षिणेनेजे"*२ 
इति विद्यावत एव कर्माणि-इति विधानात्‌ 1 तद्ुक्तमाचायं कुकाद्रेद- 
मधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिरोषेणाभिसमावृत्य स्वकुट्म्बे शुचौ 
अथ ववोधप्य॑न्तः स्वाध्यायविधिरिति”'* । तस्मात्‌--“कुवंनचेवेह कर्माणि 
जिजीविषेच्छतं समा” इत्यादिभिलिद्खं ज्ञानकसंसमुच्चयेनेव मोक्षः 
सिध्यतीति । 


तत्त्वमसीति वाक्ये त्वमहमहञ्च त्वमसीति व्यतिहारो व्यत्ययः कतंव्यः, 
विरूपा दृष्िरेका क्तंव्या इति तस्य तात्परयम्‌ । अनेनाभ्यासेन जीवात्म- 
परमात्मभावनायामेकत्वं = परमात्मभावना ददी भवति । तत्र द्रेतवादिनो 
जीवात्मपरमात्मेक्यभावना अनिष्टास्यादिति | किन्तु एतेषां मते तत्न भव- 
तीति निर्णीयते । यथा तृणमग्नौ क्िप्यतां, अग्निस्तुणे वा क्षिप्यतामुभयथाऽपि 
तृणमेवाऽनौ लयं प्राप्नोति । तद्वदेव जीवः परमात्मनि विलीयते९ । 


जोवानां गतिः 


जीवात्मनो मरणादूर्ध्वं त्रिधा गतिरुक्ता । तत्र विदुषां देवयानम्‌, 
केमिणां पितुयानम्‌, दुष्कमिणां अधोगमनमिति ।° केचन दा॑निका 


- श्वेता० ६।२१ 

- श्वेता ६।२२ 

. बहु° आ० ३।१।१ 

. छां° ८।१५।१ 

- ईशा० उप१० २, सवपिक्षा च यज्ञादि भ्रुतेरश्ववत्‌ ३।४।२६. ब्र ०सू°भा० 
नि व्यतिहारो विशिषन्ति हीतरवत्‌ ३।३।३० त्र सू°०भा० 

७. त्र °सु° भाष्यं द्रष्टन्यम्‌--४।२।७, ४।२।१ 








ओपाधिकमभेदामेदवादे आत्मतत्त्वम्‌ १०३ 


विद्यावतामत्रेव ब्रह्यघ्राप्तिरिति यद्‌ वदन्ति, भास्काराचार्यास्ति तन्न 
मन्यन्ते । तदुक्तम्‌-- “शुको वेयासिकिरादित्यमण्डलं प्राप्य सर्वात्मभतो- 
` ऽभवदिति'" गुकस्याचिरादिना गतिरुक्ता-- 





सन्लिरुद्धस्तु तेनात्मा सर्वेष्वायतनेषु वे। 
जगाम भित्वा मूर्धानं दिवमित्युपपात ह ॥ 


अन्यदपि- 


सव भूतात्मभतस्य सम्यग्‌ भूतानि पर्यतः । 
दिवापि भागे सूदयन्ति अपदस्थ पदेषिणः ॥ 


मन्त्रवणश्च- 


शतं चका च हदयस्य नाड्यस्तासां मूर्घनिमसितिःयुतेका । 
तयोध्व॑मायन्नप्रतत्वसेति विष्वडडन्ा उत्मणे भवन्ति" ॥ 


एतेषां मते मुक्तानामियमेव गतिः । तदचिरादिना आदित्यं, ततश्चान्द्रमसं, 
ततो विद्युतं, ततस्तेनैव आतिवाहिकशरीरेणामानवो ब्रह्मलोकं गमयतीति 
श्रुत्या श्रूयते । सृदक्ष्मशरीरपरिवेष्टितानां स्वातन्त्येण गसनागमनानुपपत्तेः ~ । 
तत्र ये साक्षाद्‌ ब्रह्मणः एवोपासकास्ते सद्य एव मुच्यन्ते । अन्ये हिरण्यगर्भं 
प्राप्य तत्र ज्ञानप्रकर्षेण तेन सहु मुच्यन्ते इति । द्विविधा मुक्तिः-सदयो 

मुक्तिः क्रममुक्तिश्चे ति, न तु जीवन्मुक्तिरिति तेषां सिद्धान्तः 


मुक्तेः स्वरूपम्‌ 


मुक्तौ सर्वे जीवात्मानः परमात्मना समानाः सव॑ज्ञाः सव॑शक्तिमन्तः 
सर्वात्मानो भवन्तीति । एकदा सद्यो वा क्रममुक्तौ वा कार्यत्रह्मापि प्राप्तः 
सन्‌ “न च पुनरावतंते"" इति श्रुतिसूत्रपक्षमेव समथंयन्ति । 


त | ( व्यवहारे ) भेदवादः, मुक्तौ अभेद इति मेदामेदवादिनां 
सिद्धान्तः । 





१. कठ ० उप० २।३।१६ मन्त्रः, आत्तिवाहिकास्तल्लिद्धात्‌, ब्र ° सू° ४।३।४ 
२. अप्रतीकालम्बनाच्चयतीति बादरायणः-४।३।१४ सू° भा 
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विशिष्टाद्रेतवादे-आत्मतत्त्वम्‌ 


ब्रह्मसूत्राणां खोकप्रियभाष्येषु अद्रेतवादात्‌ पश्चात्‌ विरिण्टाद्रेतवादस्येव 
प्रसिद्धिरस्ति । विरिष्टाद्रेतभाष्यकाराः स्वीय श्रोभाष्यं भेदविरिण्टामेदं वा 
द्ेतविशि्टाेतं वा इत्यर्थेन “विशिष्टाद्रेतनामकं'" भाष्यं रचयामासुः । एतद्‌ 
भाष्यकाराणां श्रीमद्रामानुजाचार्याणां दृष्टौ ब्रह्य न केवलं चेतन्यमात्रमपितु 
चिदचिद्विरिष्ट्ास्ति। उभे तस्य ब्रह्मणः शरीरे स्तः चिदचितुपदाभ्यां 
भोक्तुभोग्यपदाथौं गृहीतौ स्तः । अतः सर्व॑त्र ते विरिष्टादेतं ब्रह्मतत्वमिति 
वदन्ति, न केवछाद्रेतमात्रमिति । 


विशिष्टाट्रेतप्रतिपादकश्नुतिवाक्यानि-- “यः पृथिव्यां तिष्ठत्‌ पृथिव्या 
अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमथति""- 
इत्यारभ्य य॒ आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा 
शारीरं य आत्मानमन्तरो यमयति स त भात्मान्तयम्यिमृतः,'”१ “यः 
पृथिवीमन्तरे सञ्चरन्‌ यस्य पृथिवी दारीरं यं पृथिवीन वेद इत्यारभ्य 
योऽक्षरमन्तरे सञ्चरन्‌ यस्याक्षरं शरीरं यमक्षरं न वेद, यो मृत्युमन्तरे 
सञ्चरन्‌ थस्य मृत्युः शरीरं यं मृत्युन वेद-एष सर्व॑भूतानान्तरात्मा दिव्यो 
देव एको नारायणः'‡ इति । भत्र मृत्युराब्देन वाच्यं तम: स्वीकृतम्‌ २ । 
यथा ˆअव्यक्तमक्षरे लीयते, अक्षरं तमसि रीयते" इति, “अन्तः प्रविष्टः 


` शास्ता जनानां सर्वात्मा ““““““ ४", अस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्‌ तस्मि- 


श्वान्यो मायया स्चिरुढः” “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं तु महे- 
र्वरम््‌^ क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव॒ एकः, 
{4 € = ) (4 [प 

बधानक्षत्रज्ञपतिगंणेशः”, “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्वा<", 





£“ बृह° भर० उप० ३।७।३ 
२. सुबालो० ७ 

३. सुबालो० २. 

0 यजुगरण्य° ३।११ ॥२१ 

५. श्वेता० ४।९,१० 


६. इवेता० १।१० 
७. इवेता० ६।१६ 
८. श्वेता ° १।१२ 

















विलिष्टं तवादे आत्सतत्त्वम्‌ १०५ 


““पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा `”, इत्यादीनि श्रुतिवाक्यानि “अहङ्कार 
इतीयं मे भिना प्रकृतिरष्टधा” “मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचरा- 
चरम्‌ ' इत्येवं जातौयस्मृतिवाक्यान्यपि योजयामासुः | 

तेषु वाक्येषु कार्यावस्थः, कारणावस्थः, स्थूरसुषकष्मचिदचिद्रस्तुलरीरो 
नारायणः परमपुरुषः सवषां कारणमस्ति । तस्मिन्‌ सर्वाणि कार्याणि भनन्य- 
त्वेन ति्न्ति 1 अतस्तस्य विज्ञानेनेदं सर्वं चिदचित्‌ स्थूलसुक्ष्मवस्तु ज्ञातं 
भवतीति तेषामभिप्रायः । 


बरहा 

आचायंमतानुसारेण नारायण एव पख्रह्य । स अक्षरः, शिवः, विक्व- 
शम्भुः, परब्रह्य, परञ्ज्योतिः, परत्वादिशब्दनिदिष्टः, उपास्यवस्तु अस्ति । 
तदुक्तं श्नुतिषु--“"विचवमेवेदं पुरुषः”, ^ तत्त्वं नारायणः परः “तस्याः 
शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः", “अन्तबंहिष्ध तत्‌ सर्वं व्याप्य 
नारायणस्थितेः', “सब्रह्म सिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमेश्चराद्‌ इत्यादीनि 
वाक्यानि च उदाहरन्ति | 


स॒स्वंज्ञः, सर्वशक्तिमान्‌, निरस्तनिखिलदोषः समस्तहेयगुणरहित- 
खास्ति। एवं स अनवधिकासंख्येयकल्पनातीतगुणानामाकरः, पुरुषोत्तमः, 
सर्वेश्वरश्चास्ति« । अपि च स नित्यः सर्व॑क्रियाश्रयः, नित्यतुप्तः, सावयवः, 
सविशेषः सगुणः, कर्ता, चिज्जडरारीरवान्‌, विभुः, सूक्ष्मः, सवंगतः, 
अव्ययः, स्वंभृतयोनिः°, सत्यकामः, सत्यसङ्कल्पः, भगवान्‌ “संभर्तेति तथा 
भर्ता भका राथ॑द्वयान्वितः। नेता गमयिता सखष्टा गकाराथस्तथा मुने ! ॥” 
“'ठेश्व्ंस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः क्चिधः । ज्ञानवेराग्ययोश्चव षण्णांभग 
इतीरणा" ।॥ वसन्ति तत्र॒ भूतानि भूतात्मन्यखिकात्मनि । स च सू्वेषु 
मृतेषु वकाराथंस्ततोऽव्ययः° ॥ इमानि सर्वाणि लक्षणानि परब्रह्मणि वासु- 








१. क्वेता० १।९६ 
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देव एव घटन्ते, नान्यत्रेति । तत्‌ परब्रह्म सविशेषम्‌, विभूतिरूपम्‌, इदं 
जगदपि पारमाथिकमिति । कृत्स्नमिदं विदवं तस्य शरीरमस्ति । 
शाङ्करमते- तद्ब्रह्म नि्गृणं निविदोषञ्चास्ति । परन्तु रामानुजमते 
सगुणं सविदोषञ्चेति । तेषामियं युक्तियंत्‌ श्रुतिन्यायानुगृहीतप्रत्यक्षादि- 
सकलप्रमाणवृत्तयाथात्म्यं सविेषमेवेति। यतो हि निविशेषवस्तुनः 
प्रमाणादिकं न वक्तुं शाक्यते, सविदोषत्वात्‌ सर्वप्रमाणानाम्‌ ।* तस्मात्‌ 
निविरोषवस्तुनो जगदुपादानकारणत्वमपि न सद्धच्छते । यदि निविरेषं वा 
अभावो वा वस्तुनो भावः, तदा प्रपञ्चस्योत्पच्यादिश्रुतयो व्यर्थाः स्युरिति । 
यत्र॒ कुत्रापि निगृणश्रुतयः सन्ति, ताः सर्वाः परस्य ब्रह्मणो हेयगुणान्‌ 
प्रतिषेधन्ति । यथा सत्यकाम-सत्यसङ्कत्पान्‌ गुणान्‌ सविडेष एव कथयन्ति 
इति ।* निगणनिविदोषपुरुषो नास्तीति 1 अतः शास्त्रेषु न निविरोषवस्तुनः 
प्रतिपादनमस्ति । नापि चिदचिदीश्वराणां स्वरूपभेदनिषेधोऽप्यस्ति । 
शब्दप्रमाणमपि सविदोषवस्तुन एव भवति, सविशेष एवामिधानसामर्थ्यात्‌ । 
निविदोषवस्तुप्रतिपादनसामर्थ्यं पदवाक्येषु नास्तीति मन्तव्यम्‌ ।* 


बद्धेतवेदान्ते ्रहयणः सजातीयविजातीयस्वगतभेदो नास्तीति | अत्र 
सजातीयविजातोयभेदौ ब्रह्मणि न मन्यन्ते, परन्तु स्वगतभेदं स्वीचक्रुः ।* 
“जन्माद्यस्य यतः" इति सूत्रं निविदोषत्रह्मणस्तटस्थलक्षणमिति यदुक्तमद्रत- 
वादिभिस्तन्निराकुवंन्ति 1 किन्तु विदोषणविशिष्टलक्षणेनैव वस्तुनो व्यावृत्ति- 
भवतीति उच्यते । एवं निविशेषे कस्यचिदपि विशेषणस्य व्यावृत्तेरसंभवात्‌ 
पारिशेष्याद्‌ ब्रह्म सगुणमेव तिष्ठतीति तेषां सिद्धान्तः । 

ननु सगुणमेव यदि ब्रह्म ताहि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" इति वाक्ये 
बरह्यणोऽनन्तत्वप्रतिपादनात्‌ देतापत्तिरिति चेन्न, “सदेव सोम्येदमग्र 
मासीदेकमेवाद्वितीयमिति अधिष्ठानान्तरं प्रतिषिध्य, “तदैक्षत बहस्यां 
प्रजायेय” इत्येकस्य ब्रह्मणः सङ्त्पादिना जगज्जन्मस्थितिप्रखयानां 
स्वनिमित्तोपादानयोरेव भवने न काचिदनुपपत्तिरस्ति। अतो जगज्जन्मा- 


१. ब्र9 सू० पु ४८ 
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दीनां विरोषणतया ब्रह्मणि लक्षणत्वे न कश्िद्दोषः। एवं निविशेषवस्तुनो 
जिज्ञास्यत्वमपि असंभवं, जगन्जन्मादिकायं ईक्षणादिकमपि च सगुणस्यैव 
भवेदिति ब्रह्मणः सगुणत्वं दुटीकृतम्‌ ।" 


तस्य ब्रह्मणः सगुणत्वेऽपि सूक्ष्मत्वात्‌ अतीन्द्रियत्वातु, प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणाविषयतया रास्त्रैकप्रमाणत्वात्‌ तस्यावगमने योनिः कारणं शास््- 
मिति तुतीयसूत्रार्थः।* अर्थातु सकल्जगज्जन्मादिकारणं निरवद्यं सवं 
सत्यसङ्कल्पं सर्वंशक्तिमत्‌ ब्रह्म वेदान्तादिशास्त्रेणेव ज्ञातव्यमतीन्द्रियत्वात्‌ 
सुक्ष्मत्वाच्च । यथा अद्धेतवेदान्तिनस्तु सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि ब्रह्मण्येव 
समन्वितानि वदन्ति, तथैव विरिष्टाद्रेतवेदान्तिनोऽपि स्वीकुर्वन्ति । तत्र 
तावदयं भेदो यद्‌ ब्रह्यज्ञानादेव परमपुरुषार्थसिद्धिरिति यदुक्तमदेतवादि- 
भिस्तन्नेमे स्वीकूवंन्ति। एतेषां मतानुसारेण ज्ञानं नाम उपासनमिति । 
तस्मात्‌ केवलन्ञानादेव न पुरुषार्थं सिद्धिर्जायते इति तेषां सिद्धान्तः ।२ 


आनन्दमयाधिकरणे तैत्तिरीयोक्तेषु अन्नमयादिषु आनन्दमये “मयट्‌ 
प्रत्ययस्य प्राचुर्यार्थे सत्त्वात्‌ विज्ञानात्मा एव आनन्दमय इति यदुक्तमद्वेत- 
वादिभिस्तद्रामानुजेनं मन्यन्ते । कुतः ? आनन्दमयः परमात्मैव भवति । 
तदुक्तं श्रुत्या--“सेषाऽऽनन्दस्य मीमांसा भवति” इत्यारभ्य “यतो वाचो 
निवतंन्ते'" इत्येवमन्तेन वाक्येन, दातगुणोत्तरक्रमेण निरतिशयानन्दस्य 
जीवात्मन्यसंभवात्‌ निरतिशयकल्याणगुणाकरः परमात्मेव भवितुमर्हतीति 
निश्चीयते । तथा चोक्तम्‌ “तस्माद्रा एतस्माद्िज्ञानमयात्‌ अन्योऽन्तर 
आत्माऽऽनन्दमयः इति ।* 


जगत्‌- 
जगतो निमित्तोपादानकारणं ब्रह्यवेति स्वीकृतम्‌ । तत्र प्रमाणसाह-- 
“तस्मिन्‌ विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवतीति" श्रुतेः । प्रतिज्ञाया अस्याः 
““कारणमेवावस्थान्तरापन्तं कायंस्‌ न द्रव्यान्तरमिति कार्यकारणरूपेण 
अवस्थितमृदिकारादिनिदर्शनेन समर्थनात्‌ ब्रह्यव जगदुपादनमिति 


ब्रह्य सूत्रभाष्यम्‌ १।१।२ 

१।१।३ ब्र ° सू 

ज्ञानञ्चवोपासनम्‌, उपास्यं च ब्रह्म सगुणमिद्युक्तम्‌ प° १२ 
भआनन्दमयोऽम्यासात्‌ १।१।१३, सू° भा० 
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१०८ वेदिकदरनेष्वात्मस्वरूपविमरां: 


निश्चीयते न तु प्रकृतिः ।* एवं निमित्तोपादानयोरेक्यमपि ““उत तमादेशम- 
प्राक्ष्य-येनाध्वुतं श्रुतं भवति” इत्यादिनोपदिद्यते ।* एतस्य वा भक्षरस्य 
प्रासने गागि-इति साधकतमत्वेन कर्ता विवक्षितः। एवं “सर्वं खल्विदं 
बरह्म", “एेतदात्म्यमिद्‌ं सवंम्‌”,* इत्युपादानरूपेण ““सोऽकामयत-*५ 
““तदक्षत बहुस्यां प्रजायेय इति निमित्तरूपेण कार्यावस्थं कारणावस्थञ्च 
सवं जगद्‌ तब्रह्यात्मकमिति श्रुत्या अवगम्यते। जगत्‌ ब्रह्मणः 
0 ।* ब्रहम स्वयमेवात्मानं जगद्रूपेण रारोरेण परिणमयामास 
इत | 


भत्र चिदचिदंशेन दारीरभृता भगवतः स्वे चिदंशा अपुरुषार्थाः 
अस्वतन्त्राः अचिदंशस्तु सवं विकाराः। उभौ चिदचिदंशौ ब्रह्मणः 
कार्याणीति मन्यन्ते । परमात्मा तूभयोनियन्ता आत्मा चास्ति । एवमिमानि 
चिदचिद्रस्तरूनि स्थूलसूक्ष्मदशापन्नानि परस्य ब्रह्मणो रीरोपकरणानि 
सन्तीति । तत्र सुष्टयादिकं सवं तस्य लीला इति मन्यन्ते ।< “कर्तारमीशं 
ब्रहायोनिम्‌'* “यदुभूतयोनि परिपदयन्ति धीराः..'१० “योनिश्च हि 
गीयते"',* * यथोर्णनाभिः धुजते गृहते च'”,* ‡ इत्युपदेशात्‌ ब्रहयव जगतो 
निमित्तोपादानं कारणमिति सिद्धम्‌ । 


जोवः 
श्रुत्या जोवस्योत्पत्तिप्रर्यौ निषिध्यते । यज्ज्ञानाश्रयश्चेतन्यरूप इत्यु- 


१. ब्र°सू° भाष्यं द्रष्टन्यम्‌ (पु० ४२८) 
२. छान्दोग्ये ६।२।२ 
३. छां ० ६।८।७ 
४. छां० ३।१४८।१ 
५. तंत्ति° २।६ 
£. छां० ६।२।३ 
७. ब्रऽ सू° १।४।२७ 
८. लोकवत्तु लोला कंवल्थम्‌, त्र° सू° २।१।३३ 
९. मुण्ड० २।१।३ 
१०. मुण्ड १।२।६ 
११. त्र° सु° १।४।२८ 
१२. मुण्ड० १।१।७ 

















विशिष्टाद्रं तवादे आत्मतत्त्वम्‌ १०९ 


तम्‌ । परन्तु अद्र॑तवेदान्ते जीवात्माऽपि ब्रहौवेति यदुक्तं तच्च विरिष्ठा- 
देतिनः स्वीकुर्वन्ति जीवस्तु परस्य ब्रह्मणः कार्थमिति तेषां सिद्धान्तः । 
कायंकारणयो रनन्यत्वात्‌ “एकविज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति” 
श्रुत्या यदुक्तं तदपि काययंविन्ञानेन कारणस्यापि ज्ञानं भवतीति भत्र 
सद्धच्छते । 

कायं तावत्‌ वस्तुनोऽन्यथाभावो वा अवस्थान्तरं वा उच्यते। अतर 
यथा वियदादोनां पञ्चमहाभूतानां स्वरूपस्यान्यथाभावो भवति, जीवस्य 
तथा न भवति । परन्तु ज्ञानसङ्खोचविकासछक्षणो जीवस्यान्यथाभाव इति 
स्वीकृतम्‌ †, न तु स्वरूपान्यथाभावः । ब्रह्म तु चिदचिद्विरिष्टं जीवस्तु 
चिदं एवास्ति । अतो जीवो ब्रह्मणोऽशः, ईश्वरस्तु अंशी, अंशांरिनौः 
कायंकारणभावात्‌ ईश्धरः सर्वेषां कारणम्‌, जीवः कायंमिति। अपिचस 
ईधरः कदाचित्‌ का्थाद्सिनच्चः, कदाचिदभिन्नश्चास्ति। तत्र ईश्वरे 
भोग्यरूपोऽचिदंशः, भोक्तुरूपश्िदंशः इति प्रकारद्यमपि ब्रह्मणि अस्ति । 
परन्तु जीवस्य स्वकमंविशेषात्‌ भोगाय तदनुरूपन्ञानविकासरूपविकारो 
भवतिः | 

जीवाटमा तु न केवलज्ञानरूपः, अपितु ज्ञाता चास्ति तदुक्तं शरुत्या-- 
एष हि द्रष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता, बौद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा 
पुरुषः'*,२ “एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः'* इति जीवस्वरूपस्‌ । 
परिमाणतो जीवोऽणुः । यदि आत्मा स्व॑ंगतो, विभुः स्यात्तहि सर्वेषामात्मनां 
सवंगतत्वेन सर्वेः करणैः संयुक्तत्वात्‌ अदृष्टादेरपि अदियमः स्यात्‌ । 
तस्मादात्माणुरेवेति सिद्धम्‌ । 

केचन वेदान्तिनि आत्मानमकर्ता अभोक्ता इति कथयन्ति, तच्चेमे 
स्वीकुवंन्ति । तेषां कथनमस्ति यदि आत्मा अकर्ता स्यात्‌ “यजेत स्वग॑- 
कामः" मुमुक्रह्योपासीत'" इत्येवमादीनि वाक्यानि व्यर्थाति स्युः| 
शास्त्राणां पवृत्तिस्तु चेतन एव विधीयते, नाचेतने। अतः शास्वीये प्रव्‌- 


त्तिनिवृत्ती जीवमुदिश्य वर्तेते-इति । तस्मादपि आत्मनः कतृंत्वमा- 


१. त्र सू° भाष्यम्‌ २।३।३ पुर ५७४ 
२. ब्र° सूु० भा० २।३।३, ५।५ 

३. प्ररनोप० ४।९ 

४. प्रदनोप० ६।५ 
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११० वे दिकदरनेष्वात्मस्वल्पविमशः 


याति ।* कमंकरणेऽपि जीवस्य स्वातन्त््यं नास्ति--इति तेषां सिद्धान्तः । 
तदुक्तं श्रुत्या-“अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा"',* “ईश्वरः सवं- 
भूतानां हदेगेऽजन तिष्ठति भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि, यन्त्रारूढानि मायया" ॥२ 
इति पुरुषभ्रयत्नमन्तरेणान्तर्यामिणा आज्ञाप्रदानेन जीवस्य प्रवृत्तिनिवृत्ती- 
स्त इत्ति । मतः अन्तर्यामिणो वा ईधरस्य वा जीवः परतन्त्र इतिं | 


एतेषां मते-जीवः परमेश्वरस्यात्यन्ताभिच्च इति परे्यंदुच्यते, 
तन्नेते सहन्ते । तदुक्तं सूत्रकारेण-“तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः,४ 
मधिकं तु भेदनिर्देशात्‌" * इति । अनयोः सूत्रयौर्भेदामेदःप्रदशितः। 
एवं-“अंगो नानाव्यपदेशात्‌, अन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत 
एके" ° ““ममेवांो जीवलोके” इत्यादिवचनेषु च जीवो ब्रह्मणोंऽशः इति 
कथितम्‌ । यदि जीवत्रह्मणोरत्यन्ताभेदः स्वीक्रियते तहि बन्धमोक्षादि- 
व्यवस्थाऽनुपपत्तिः स्यात्‌ । अपि च जोवब्रह्मणोर्भदः साक्षात्‌ दश्यते । यथा 
जीवेषु परमेश्वरस्य सृज्यत्व-नियम्थत्व-श री रत्व-दषत्व-तदाधारत्वपाल्यत्व- 
संहा्ंत्वोपास्तकत्व - ततुप्रसादरुभ्यवर्मार्थंकाममोक्षरूपपुरुषार्थं भाक्त्वमि्या - 
दीति न कश्चिदपि निराकतु शक्नोति ।<  अतोऽमेदप्रतिपादकश्चुतयः 
सर्वा ओपचाखक्यिः (गौण्यः) सन्ति । ननु अभेदश्रतयो मुख्याः स्युः भेद- 
श्रुतयो गोण्यो भवेयुरिति चेन, तथा सति जोवगतरागद्धे षादयो दोषा 
ब्रह्मण्यपि आपद्येरन्‌ । अतो जीवो ब्रह्मणोऽत्यन्तभिन्न एवेति सिद्धान्तः। 
जीवब्रह्मणोः भेदवादस्वीकारे एव श्रु्यक्तानुज्ञापरिहारौ घटेते । तस्मात्‌ 
प्रतिशरीरं भिच्नमात्मनोऽस्तित्वं मन्येत । ननूपाधेरेव जीवब्रह्यणोर्भदः 
प्राप्त इवेति चेच, तदा अद्ष्टादोनामनियमात्‌ तत्तदुपाधिंसर्गे ण सुखदूः- 
लादिकमपि ब्रह्मणि जपततीति। अतो जवो ब्रह्मगो्त्यन्तमिन्न इति 


१. कत्रंधिकरणम्‌ २।३।५ 
२. तक्ति आर० ३।११।१० 
३. भग० गी० १८।६१ 

४. परायत्ताधिकरणम्‌ २।३।६ 
५. त्र° सू° २।१।१५ 

६. ब्र° सूु० २।१।२२ 

७. ब्र ° सु २।३।४२ 

८. न्न ० सु० २।३।४२ 

















वििष्टाद्वं तवादे आत्मतत्त्वम्‌ १११ 


स्वोकतंग्यस्‌ ` । तस्य स्वरूपविस्मरणं वा उपाधिर्वेति स्वीकारे उक्तदोषः 
भ्रसज्येत । 


साघतम्‌ 


मुक्तेः साधनं न ज्ञानम्‌, नापि ज्ञानकमंसमुच्चयः, किन्तु सम्यग्‌ भग- 
चतः प्रात्यथं भक्तिरूपसाधनमेवोक्कृष्टमिति मन्यन्ते । तद्क्तं भगवद्‌- 
गीतायाम्‌--“भक्ल्या मामभिजानाति इति भगवतो वचनेन भगवतुप्राप्तये 
भक्तिरेव महत्‌ साधनमिति आचार्याणां मतम्‌ । किञ्च भगवद्गीतायाम्‌- 
“नाहं वेदेनं तपसा न दानेन न चेज्यया”... “भक्त्या त्वनन्यया शक्य 
अहमेव विधोऽजन'' ° इति । श्रतिरपि-“यमेवेषवृणुते तेन कभ्यस्तस्यव 
आत्मा विवृणुते तनं स्वाम्‌*** । इति । एवमेवान्यान्यपि एवंविधानि 
वाक्यानि स्म्तंव्यानीति। जीवस्तु सर्वास्ववस्थासु दोषयुक्तः । अतः स 
दोषपरिहाराय परमात्मानं सम्यग्‌ उपासीत, सव॑दा जीवस्य श्रुति- 
चोदितयागदानतपोहोमादिभिराराधनेनैव परमपुरुषार्थसिद्धिरिति तेः 
कथ्यते | अतः कमंसहितोपासनमेव मुक्तेः सोपानमिति तात्पर्यम्‌ । तत्‌ 
कर्म तु स्वाश्रमोचितमेवेति मन्यन्ते । तत्र गृहस्थोऽपि ऊध्वैरेतोभिः समानं 
रामदमादियुक्तो यज्ञदानादीनि कर्माणि कुर्वीत । येन परमपुरुषस्तुप्यत्‌ । 
जावालादिश्नुतिषक्तं केवरं पारिव्राज्यम्‌ ते न स्वीकुवन्ति* । 

ननु सर्वाणि कर्माणि बन्धरूपाणि सन्तीति चेन्न, अभ्युदयातिरिक्त 
करम॑भिभंगवन्तम्‌ तोषयेत्‌ । येन समृलबन्धस्योच्छेदो भवतीति । तस्मात्‌ 
ज्ञानप्राप्तये कमंणामपि आवश्यकत्वसिति तेषाम्‌ सिद्धान्तः । तदुक्तं 
पाण्डित्यम्‌ निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌” इति बाकुभावस्तु कमं इति तेषाम्‌ 
कथनम्‌ । कर्मसहितज्ञानेन = (उपासनया ) परमेश्वरो जीवेभ्यो सुक्तम्‌ 


१. अंगोनाना ग्यपदेरात्‌' "^^" ““इत्यतः प्रदेशादिति वचैच्नन्त्मावात्‌' ` पयन्त- 
द्रष्टव्यम्‌ । 

२. अतिपतितसकठेतरभ्रमाणसंभावनाभूमि निरस्तसमस्ताविद्या दिदोष' “परस्मात्‌ 
पुरुषात्‌भोगरूपापवगंरूपं फलञ्च वदन्तीति । पृ० ७७१, ७७२ 

३. भगण० गी° ११।५४ 

४. मुण्ड० ३।१।८ 

५. अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ३।२।२४ भाष्यं द्रष्टव्यम्‌ 

६. अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्नुतेः ३।४।१९ 








११२ वे दिकददानेष्वात्सस्वरूप विम: 
प्रददाति इति । 


बन्धनम्‌ 


| बन्धनं तु अनात्मनि आत्मवुद्धिरहङ्कारः । इयमेवाविद्याः । तत्त्वमसि 
| वाव्ये- तत्‌ पदं हि सवंज्ञं सत्यसङ्कल्पं जगत्कारणं परं ब्रह्मेति परामृडाति। 
तत्‌ पदसमानाधिकरणं त्वं पदं चाचिद्िरिष्टजीवरारीरकं ब्रह्म प्रतिपाद- 
| यति । प्रकारदरयावस्थितेकवस्तुपरत्वात्‌ सामानाधिकरण्यस्य । प्रकारद्रय- 
परित्यागे प्रवृत्तिनिवृत्तिभेदासंभवेन सामानाधिकरण्यमेव परित्यक्तं 
† स्यात्‌ । तयोः पदयोठंक्षणा चास्ति । अद्रेतिनस्तु “त्वं वा अहमस्मि 
। - भगवो देवतेऽहं वें त्वमसि भगवो देवते" इति व्यतिरेकेणोक्तवन्तस्तन्नेमे 
मन्यन्ते । तत्र॒ व्यवतिहार इति सूत्रेण स्वात्मनोऽभिन्तत्वं निषिध्य 
स्वस्मादपि अधिक परमात्मानं मत्वा तस्य शरीरत्वेन भावनया सामाना- 
धिकरण्यमित्युच्यते, न तु तस्येवात्मत्वेनेति तात्पर्यम्‌ ।* 





जोवानां गतिः 


ये जीवाः केवलेष्टपूर्तादिशुभकर्मणा धूमादिना पितुयगेन मरणादूर्ध्वं 
गमनं कुवन्ति, तेषां कर्मफलावसाने तत्तल्छोकान्‌ प्रति पूनरावतंनमिति 
आम्नातं श्रुत्या । तव्रारोहावरोहयोः कारणं कर्म एवेति कथ्यते । तत्र 


कमिणामारोहणं हि धूमराच्यपरपक्चदक्षिणायनषण्मासपितृलोकाकाश- 


चन्द्रकरमेण गमनमिति । आगमनञ्च चन्द्रमसः स्थानादाक्रारावायुघूमा्र- 


मेघ-कमेण--इति। यो जीवोऽनात्मवित्‌ स॒ भअवादिभूतसूष्ष्मैः संपरिष्वक्त 
इतस्ततः कर्मानुसारेण भ्रमतीति । विदुषामृध्व॑रतसाञ्च देवयानमार्गेण 


मागहयमप्यस्ति। ते अण्डजोद्धिज्जस्वेदजकरूपेण पन्धादिनीचयोनि 
प्राप्नुवन्ति९ । 








. मुक्तिफलस्याप्युपासनस्य स्वसा घनभूतेरतिराय-- ३।४।१५. सू०भा० 
ररी रागोचराचाह्‌ बुद्धिरविय्ंव 1 सूक्ष्मतया १।१।१, सू° भा० 

+ सु° भा० पृ १४५ 

+ आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ४।१।३ 

छां उप० ५।१०, ब्र ° सू० ३।१।२ 

सु° भा० २३।११।३ 
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गमनमिल्यक्तम्‌ । अपरं ये निन्दितकर्माणस्तेषामधोगमनजञ्चास्ति। न तेषां 
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वि शिष्टाद्वैतवादे आत्मतत्त्वम्‌ ११३ 
मुक्तिः- 


विशिष्टादरेतमते जीवन्मुक्तिर्नस्तीति । एवं परमात्मनि विख्योऽपि 
नास्ति । अर्थात्‌ मुक्तपुरुषाणामपि शरीरं भवत्येव । परन्तु तेषु शरीरेषु 
जञानानन्दयोर्भगवत्‌साद्ङ्यमस्ति । किन्तु तैः शरीरैः रीखादिकं वा अव- 
तारादिकं वा सृष्ट्यादिकञ्च कर्तु न राक्यते । तेषु पितृरोकादिरोकाः दरं 
शक्यन्ते ` तदुक्तं श्च॒त्या--“(न तत्र प्राणा उत्कामन्ति न्रहोव सत्‌ न्रह्या- 
प्येति ।''* इति वचनं ते न स्वीकुर्वन्ति । तेषां राद्धान्तस्तु ““शतञ्चैका 
हदयस्य नाड्य" २ “ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां यो भित्वा सूयमण्डलस्‌ 
ब्रह्यलोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌'** इत्यनेन जीवात्मन उत्रमण- 
मुक्तम्‌ । तदेवं देवयानेन सूर्यमण्डलं भित्वा अविरादिमार्गेण  विचुत्‌ प्राप्य 
ततोऽमानवेन ब्रह्मलोकगमनमेव ते मन्यन्ते । देवयानमपि श्रुतिषु बहुविधं 
प्रतिपादितस्‌ । तथा च मुक्ताः सर्वे अचिरादिमार्गेण गच्छन्तीति । ततर 
“श्रह्मसंस्थोऽमुतत्वमेति'' इति यद्‌क्तं श्रुत्या तद्‌ ब्रह्मसंस्थितिस्तु नारायणस्य 
प्रवस्मृतिरेवेति मन्यन्ते । अनेन जीवः प्रारब्धकर्माुसारेण प्राप्तं शरीरं 
विहाय ब्रह्मलोकं प्राप्नोतीति । तत्र भगवता सह ज्ञानानन्देश्र्यादीनुप- 
भुङ्ते इति मुक्तिस्वरूपं निरूपितम्‌ । 


ननु परमपुरुषाधीनो जीवः स्वतन्वतां विना ईशधरेच्छया तस्थ 
मुक्तस्यापि पुन रावृत्िभेवेदिति चेन्न, “भामुपेत्य पूनज॑न्म दुःखाल्यमयाश्च- 
तम्‌ । नाप्तुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः । “आब्रह्यभुवना ` ` 
पुनर्जन्म न विद्यते ।*५ “स॒ खल्वेवं वर्तयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकमभि- 
संपद्यते न च पुनरावतंते'" इति श्रुतिस्मृतिषु प्रतिपादनात्‌ मुक्तपुरुषाणां 
न॒ कदाचित्‌ पृनरावृत्तिरिति। ते सदा परमात्मना सह मोदन्ते- 
इति दिक्‌ । 


१. सू०° भाष्यम्‌ ४।४।२० 
२. बृह्‌° आ ० उप० ६।४।१ 
३. क० उप० २।३।१६ 

४. याज्ञ ° इलो ० ३।७।६७ 
५. भग० गीता ८।१६ 

६. छान्दोग्य ८।१५1१ 








११४ वै दिकदरनेष्वात्मस्वकूपविमशः 


देतवादे-आत्मतत्वम्‌ 


बरह्यसूत्रभाष्यकारेषु श्रीमध्वाचार्याः स्वकोयभाष्यं सर्वत्र भेददुष्िमव- 
कम्य द्वेतवादनास्ना रचथामासुः । यत्र प्रथमभाष्यकाराः श्रीराङ्कुराचार्या 
अद्रेतवादसरूपेण प्रतिपादितवन्तस्तत्रैव मध्वाचार्यास्तु देतवादरूपेण 
तच्चिमंमुः । अन्येऽपि समस्तभाष्यकाराः स्वस्वभाष्याणि न्यूनं वा अधिकं 
वा अद्वेतरूपेणेवोपन्यस्तवन्तः । अर्थात्‌ न सर्वथा अद्रेतवादं परिजद्ुः। थथा 
भेदाभेद विरिष्टाद्धेतं, गुद्धादवेतवादं, स्वाभाविकभेदाभेदं, शक्तिविरि्टद्रेतं 
अचिन्त्यभेदाभेदं, अविभागाद्तं चेति । 
| अत्र द्तवादे श्रुतिवाक्यान्यपि अत्यल्पोयांसि अप्रसिद्धान्यपि भवन्ति । 
| तद्यथा पेङ्खीधृतौ- “सत्य मात्मा, सत्यो जीवः, सत्यं सिदा, सत्यं भिदा, 
सत्यमिद्वा, मेवावरुण्यो, मेवावरुण्यो, मेवावरण्य इत्यादीनि" भाल्ल्वेश्वुतौ 
च “आत्मा हि परमः स्वतन्त्राधिगुणो जीवोऽत्पशक्तिरस्वतन्त्रोऽवरः' 
इत्यादि वचनानि । ते जीवात्मपरमात्मनोर्भद इति वदन्ति | 


एवमनुमानेनापि भेदः साध्यते । परमात्मा सर्वज्ञः, सव॑शक्तिमान्‌, 
स्वतन्त्रश्च । जीवात्मा तु तद्विपरीतः, अत्पन्नः, अत्पशक्तिमानस्वतन्त्रश्च । 
तस्मादपि भेदः सिध्यति ।* अन्यानि श्रुतिवचनानि--““यमेवेष वृणुते तेन 
सभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्‌", “द्रे वाव ब्रह्मणो रूपे आत्मा 
चनानात्मा च” तत्र स॒ आत्मा नित्यबद्धः केवलो निर्गुणश्च", “अथ 
ह्योऽनीद्शः सोऽनात्मा” इति तवल्कारब्राह्मणे - चेतनो द्विविधः प्रोक्तो 
जीव आत्मेति च प्रभो । जीवा ब्रह्मादयः प्रोक्ता आत्मैकस्तु जनार्दनः ॥ 
तमेवेकं जानथ आत्मानं अन्या वाचो विमुञ्चतेति'"* इत्यादि वाक्यैरपि 
भेदः साध्यते । 


ब्रह्म (वरमात्मा) - 


तहने आत्मा परमात्मा इ्युच्यते। ते परमात्मा वा ब्रह्म वा 
विष्णु्वेति कथयन्ति । तदुक्तं हरिवंयोष-- 
५ 7 0 ५ 








१. सूत्रभाष्ये १।२।४ पुण १२ 

५ ५ पु १५-१६ 
३. ४ पु° १६ 
४, 


¢ पृ० १७ 











दंतवादे अत्मितत्तवम्‌ ११५ 


वेदे रामायणे चव पुराणे भारते तया। 
आदावन्ते च सध्ये च विष्णः सवत्र गोयते \ 


कुत्रचित्‌ स्थलेषु जीवा अपि ओौप्चारिकतया अलत्मेति कथ्यन्ते । 
परन्तु तस्यात्मराब्दस्य सुख्यवृत्तिस्तुं परमात्मनि वर्तंते । स च परमात्मा 
सगणो नि्गेणश्च अन्ये सर्वे सगुणा इतिः । श्रुतिरपि-- 


“एको देवः सवभूतेषु शढः स्वेव्यापो सवभूतान्तरातसा । 
कर्माध्यक्षः सवंभताधिवासः साक्ष चेता केवलो निगणश्च ॥" 


इति परमात्मनः स्वरूपमुक्तम्‌ । 


आनन्दमयाधिकरणे “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इति वाक्योक्तः 
ब्रहमण्येवाऽऽनन्दमयपदं प्रयुज्यते । तमवयविनं विना तस्यावयवमात्नस्य 
ज्ञानं न भवेत्‌ । तथा चोक्तम्‌- आनन्दमयो ब्रह्यादिः प्रकृतिविष्णु्ति । 
“तदेवं ब्रहम परमं कवीनाम्‌'' इति । अतस्तं जरह्योत्याचक्षते-विष्णोरन्यत्र- 
सव॑त्रापू्णत्वादौ पचारिकतया तदेवोच्यते “श्रद्धेति परमात्मेति भगवानिति 
शब्द्यते । वासुदेवात्मकं ब्रह्य मूखमन्तरेण वा यतिः ॥' इत्यादिषु प्रसिद्धो 
बरहयरब्दः९ । स च परमात्मा तिर्गणोऽपि शरीरवान्‌, अवयववान्‌ चेति । 
“स शिरः, स दक्षिणः पक्षः, स उत्तरपक्षः स॒ आत्मा स ॒पृच्छम्‌-इति। 
चतुर्वेद शिखायाम्‌--“दिरो नारायणः दक्षिणः सव्यः पक्षस्तु श्रद्युम्नानि 
रुद्धश्च सन्देहो वासुदेवः, कदाचित्‌ नारायणः सन्देहो वासुदेवः शिर इति 
चोक्तम्‌ । पृच्छन्तु सङ्कष॑णः प्रोक्तः । ततैतेषामद्धाङ्कित्वेन स विष्णुः 
कीडते । स तव्रान्योऽपि अन्यशब्देन एको बहुरूपवानिव एेशवर्यात्‌ पुरुषोत्तम 
इति च कथ्यते | * 


या अद्धैतप्रतिपादिकाः श्चुतयस्ताः सर्वा ब्रह्मणो लक्षणपराः सन्ति- 
इति तेषां कथनम्‌ । परन्तु दवैतश्रुतयस्तुमुख्यवृत्त्या स्वीक्रियन्ते । तदुक्त-- 
आनन्दस्य शातगुणोत्तरेण प्रजापतेरानन्दा इति । तत्र “भदुश्येऽनात्म्येऽ 
निरुक्तेऽनिख्यनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते", अथ सोऽभयं गतो भवति स यश्चायं 


इति पादये- १।१।१1७ 

. श्रु तत्त्वाच्च १।१।५।१९१ 

. आनन्दमयाधिकरणम्‌ १।१।६-१२ 

. मान्त्रर्वाणकमेव च गीयते १।१।६-१५ 


ध «४ «छ ~ 
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पुरुष” इत्यादिमेदव्यपदेशात्‌ “तत्त्वमसीति"' श्रुतिवाक्यं सामानाधिकरण्येन 
सह्‌ “अहु ब्रह्मास्मि इति च कदापि परमात्मना सह्‌ अभेदे न पटितव्य- 
मिति स्पष्टञ्चक्रः। तदुक्तं ““विद्यात्मनिभिदाबोधः', “भेददुष््याभिमानेन 
निःसद्धेनापि कमंणा। जुष्टं यदा पर्यत्यन्यमीरमस्य महिमानमिति 
वीतशोकः” इत्यादिषु जीवेश्वरयोभेदः परमाथं इति । तस्मातु तत्त्वमसि- 
वाक्यस्य ब्रह्मणा सह सामानाधिकरण्यं न संभवति इति “व्रहमाव सत्‌ 
ब्रह्माप्येति इति वाक्यानि प्रामादकानि बन्धनभूतानि चेति। अतः 
ये मुमुक्षवस्ते तानि वाक्यानि निराक्रुयुरिति। भागवतस्य वचनं तः 
स्वीकृतम्‌ ` । | 

स च परमात्मा सर्वेषां जनानां प्राणिनाञ्चान्तः प्रविदय तान्‌ शास्ति । 
तदुक्तं “समुद्रेऽन्तः कवयो विवक्षते'"* इति ब्राह्मो “अनन्तो भगवान्‌ ब्रह्म 
भआनन्देत्यादिभिः पदेः । प्रोच्यते विष्णुरेवेकः परेषामुपचारतः ।"' इति । 
“(नामानि सर्वाणि यमाविशन्ति'", इति चोक्तम्‌ । 


ननु अनन्तो भगवानित्यनेन जीवोऽपि ब्रह्य स्यादिति चेत्‌ न, “एष 


उ एव ब्रहोष उ एव सवितेष उ एव इन्द्र॒ एष उ एव हरिहरि परः 


परानन्दः इति इन्द्रद्युम्नराखायाम्‌- व्रह्म जीवादन्यदेवेत्युक्तम्‌ * । 


तदेव गारुडे च-जीवेशयोभगि भिन्नता नित्या, तद्यथा जीवोऽत्पत्वादि- 


गुणकः, ईश्वरस्तु सर्वज्ञत्वादिगुणकः इत्यादिरपि भेदमेव दर्शयति । स 


प्राणिनां कर्मरसं पिबति च ।* स च परमात्मा शुभकर्मफलरसानेव पिबती- 
त्यर्थः नाञुभकर्मणामर* । अपि च तस्य चेष्टापि कचिच्च ज्ञायते । तस्य 
चत्वारि रूपाण्यपि श्रुतौ प्रतिपादितानि । “यदा पश्यः पदयते स्क्मवर्ण 
कर्तारमीशं" “““““ इति । शुक्लं, रक्तं, रौक्मं, कृष्णञ्चेति तस्य रूपाणि 


१. भेदव्यपदेशाच्च १।१।६-१७ सू० भा० 

२. अन्तस्तद्ध्मोपदेशात्‌ १।१।७।२०, सू० भा० 

३. आकाशस्तल्लिद्धात्‌ १।१।८।२२ 

४. शन्दविशेषात्‌ १।२।१।५ सू° भा० 

५. संभोगप्राक्षिरिति चेन्न वैरोष्यात्‌ १।२।१।८ 
। ६. इति वृहत्सहितायां- गृहां प्रविष्टौ" १।२।३।११ 
७. पाद्ये १।२।३।१९१ ब्र० स०भा० 








चेश्चरः जीवेषु आत्मा अन्तरात्मेति स्वात्मानं प्रविभज्य तिष्ठति। एवं 
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सन्ति" इत्थञ्च सगुणो निगणश्च, अरूपी रूपवान्‌ च तद्विष्णुरेवेति 
मन्तव्यस्‌ । 


जगत्‌ 
जगतो निमित्तोपादानं कारणं प्रति प्रकृतिशब्दोऽपि न्रह्यवाचक इति 
वदन्ति । “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां “““"", “स नित्यो नि्गंणो 


विभुः परः परमात्मा, नित्यो विभुः कारणो लोकसाक्षी, परो गुण 
सवेद्क्‌ शाश्तश्च । इदं सवं विसृजति, विलापयति, विस्थापयति, प्रस्था- 
पयति, आच्छादयति, प्रकारायति, विमोचयति च एक एव, श्चतेः । परमा- 
त्माऽपि न रीयते, अश्रुतत्वात्‌ ब्रहयप्रख्यस्य+ । 


“"हन्तेतमेव पुरुषं सर्वाणि नामान्यभिवदन्ति", किञ्च माया; 
महामाया, अविद्या, नियति, मोहिनी, प्रतिः, वासना, अभिध्या इत्यादय- 
स्तस्येच्छा एव ! तथा च पेद्धिश्रुतिः- “स एष स्त्री, एष पुरूषः, एष 
प्रकृतिः, एष आत्मा, एष ब्रह्य, एष रोकः, एवालोकः, योऽसौ हरिरनादि- 
रनन्तोऽन्तः परमः पराद्‌ विश्वरूपः इति विष्णोरेव प्रकृतिपुरुषत्वमाम्नातम्‌ । 
एवं स॒ हरिः स्वयमेव प्रकृतिमनुप्रविरश्य तां परिणसम्यात्मानं बहुधा 
कृत्वा सर्वत्र स॒ एव प्रसृतः। अतो जगन्मिथ्यात्ववादोऽपि निरस्तः । 
तदुक्तम्‌--“ सत्यं जगत्‌ तत्वतः'" इति । तस्मात्‌ स सर्वासां सृष्टीनां 
योनिरुपादानमित्यभिधोौयते । 

वस्तुतस्तु पुरुषप्रकृत्योरयमेव भेदः- तदुक्तं ब्रह्माण्ड--“व्यवधानेन 
सूतिस्तु पुस्त्वं विर्ारूच्यते । सूतिरव्यवधानेन प्रकृतिः स्वमितिस्थिति 
तस्मादधिष्णुः उभयात्मकत्वात्‌ जगतो निमित्तोपादानमिति । तदेव महोप- 
निषदि-“.एष ह्येव दुन्य एष ह्येव तुच्छ एष दयेवाभावः, एष द्येवाव्यक्तो 
ऽदुरयोऽचिन्त्यो नि्गृणश्चेत्ति । एवमेव सवं पुरुषोत्तम इति स्वीकृतम्‌ *। 


जोवः 
माध्वमतानुसारेण जीवोऽपि परमेश्वरादुत्प्यते । अतः सोऽपि चित्स्व- 


रूपोपन्यासाच्च १।२।६।२३., न्न ° स्‌० भा 

सू° भा० २।३।१७१० 

योनिश्च हि गीयते १।४।६।२८ त्र ° सृ° भाष्ये 
+ १।४।६ अधिकरणं सूत्र भाष्यञ्चेति 


० ~ © <~ 
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रूपः, परज्योतिः, अविनष्टः न नद्यति कदाचनेति । तस्य नित्यस्योत्पत्ति- 
स्तूपाधिना इति उच्यते । परमात्मनः सकाशात्‌ नित्यचेतन्यजीवः, अनित्या- 
चेतनप्रकृतिश्चोत्पद्यते। तत्रैव जीवात्मा अणुपरिमाणः, पुण्यपापाभ्यां 
सिनीतः । अस्माच्छरीरादुत्रामति, अमं छोकञ्च गच्छति । अमुष्मादिमं 
लोकमागच्छति । स गर्भो भवति प्रभूुथते कसं कुरते च । स अणुरपि सवं- 
शरीरं व्याप्नोति दीपवत्‌ । ननु जीवोऽपि “तत्त्वमसि” “अहं ब्रह्मास्मि" 
इत्यादि श्रुतिवाक्यैः परमात्मेति चेन्न, “नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानां, 
“द्रा सुपर्णा सयुजा.“ इत्यादिषु भेदव्यपदेशात्‌ । तदेवोच्यते परमात्मा 
जीवाद्भिन्नः अचिन्त्यः, पूर्णः नित्यमुक्तः, निरुपाधिकः, परन्तु जोवो बद्धः, 

अपूर्णः, सोपाधिकस्तस्माद्धिच्वः परमात्मनः तदेव-भविष्यतति पवेण्यपि 
“भिन्ना जीवाः परो भिनच्चस्तथापि ज्ञानरूपतः प्रोच्यन्ते ब्रह्मरूपेण: 
वेदवाक्येषु सवंशः ॥'” तस्मात्‌ “तत्त्वमसीति सामानाधिकरण्ये वाक्यं न 
प्रयुज्यते |“ 


पुनरपि जीवब्रह्मणोर्भदः प्रदद्यं ते--जीवात्मपरमात्मानौ नित्यौ स्तः ॥ 
जीवस्य धातवोऽनित्याः। अतः स उत्पद्यते म्रियते च विमुच्यते-इति 
आग्निवेदयश्रृतो । महाभारते च--आत्मा नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो धातुरस्याप्यनित्यः--इति-पेद्धिध्रुतौ * । 


मयं जीवात्मा सह्‌ देवेश्च सर्वेः स॒ आनन्दः स बलः, स ओजः, स 
स्वपरेणामुं लोकं नीयते स विमुच्यते च । स दुःखाद्धिमुक्त आनन्दौ भवति, 
अज्ञानाद्वमुक्तो वटी भवति, स नित्यो निरातङ्कोऽवतिष्ठते । यथा पुर्षेषु 
बाल्यकारेऽपि पुंस्त्वे भूतेऽपि न प्रकाडते । तदेव यौवनकालेऽभिन्यज्यते ॥ 
तथेव बलानन्दादयः परमात्मयोगेन प्रकाशन्ते * । 


ननु जीवः स्वकमंकरणे स्वतन्त्रः कर्ता नास्ति, 


'क््तंत्वं करणत्वञ्च व्वभादश्चेवना धतिः 
यत्प्रसादादिमे सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया ।'' इति 


१. उक्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ (२।३।१२।२०) 


२. पुथगुपदेशात्‌ २।३।१४।२८ माष्यम्‌ 
३. यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्दशंनात्‌ च । २।३।१५।३० सू° भार 
४, २।३।१६।३१ सू भा° 
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पद्धिश्रुत्यनुसारेण जीवस्य शुभागुभकममणां प्रेरयितृत््वं कारयितृत्वञ्च 
परमात्मन्यापतति । तथा च एकस्य जीवस्योद्धारस्यान्यस्याधःपतनस्य 
च कारणं परमात्मैव सिध्यति--इति प्राप्ते उच्यते-जीवस्य जन्मान्तरफृत- 
कर्मच्छाप्राथंनानुकूलमेव परमात्मा तं प्रेरयति कारयति च | भतो वैषम्य- 
नेघुण्यादिदोषः परमात्मनि न प्रसज्यते--इति । ` 


किञ्च--“ममेवांरो जोवलोके जीवभूतः सनातनः'' इति जीवा अंशाः, 
परमे रोऽरीति यदुच्यते कि तत्राभेदेन सम्बन्धो वा भेदेन सम्बन्धो वेति 
शङ्कायां परिहरति-'“मां रक्षतु विभुनित्यं पुत्रोऽहं परमात्मनः" हा सुपर्णा 
सयुजा सखाया," “अंरो नानाग्यपदेशात्‌ "ˆ इत्यादिना नाना- 
व्यपदेशादयो भेदेनैव संपद्यन्ते नासेदेन । एवं जीवस्य जननमरण पितु, 
मात॒सखादयो व्यवहाराः सर्वेऽभमेदेन कथं भवितुमर्हन्ति ? किंञ्चानून्ञा- 
परिहारयोर्जीवस्य व्यपदेशात्‌ भेद एव सिध्यतीति तेषां कथनम्‌ । 


परन्तु न वायुदेवसङ्कुषंणप्रद्युम्नानिरुढमत्स्यकूमंवराहनारसिहवामन- 
रामरामक्ृष्णवुद्धकल्क्यादिषु अहं परमात्मा न वेति भेदबुद्धिर्नास्ति, नेवेते 
जायन्ते न ्रियन्ते नेषामनुज्ञा, न बन्धो न समुक्तिस्ते सर्वे पूर्णां अजरा 
अमृताः परमानन्दाश्च भवन्ति । जीवस्य तु अल्पशक्तित्वात्‌ तेतत्‌ सर्व 
तस्मिन्‌ घटते । स्वरूपतो जीवः पञ्चभूतैः बुद्धयादिभिरावृतदेहैश्वावृतः, 
तस्मात्‌ अपूर्णत्वात्‌ जीवस्य न मत्स्यादिभगवदवताराणां साम्यमस्ति । 


नतु “रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव'' इति श्रुत्यनुसारेण परमात्मना सह्‌ 

जीवस्य साम्यं कथं नं संभवतीति प्राप्ते--उच्यते--“अंशोऽपि द्िविधः- 

प्रतिविम्बः स्वरूपरचेति । तत्र जीवाः परमात्मनः प्रतिबिम्बा, न 

| स्वरूपम्‌ । प्रतिविम्बेऽपि द्विविधः सोपाधिकोऽनुपाधिक्श्च । तत्र जीवो 

ऽनुपाधिकः । यथा--इन्द्रधनुष्‌ सू्यंकिरणः सच्रपि तस्य पृथगुपदेशात्‌ । 

प्रतिविम्बभूतजीवेष्वपि अनाद्यविद्या-कर्मादिवेचिच्यात्‌ तेषां वेचित्यस्‌ । 

अतो जीवोऽणुः, अल्पज्ञः, ईङवराद्धिन्नः, जवरः, चेतनः, भूतपञ्चकैरावृतोः 
बद्धइ्चेति जीवेरव रयोनित्यभेदः साध्यते माध्वैः* । 





१. अधिकरणसारांशः २।३।१७ 
२, अधिकरणपारांशः २३१७ 
३. ९।३।१८।४३ तः २।३।१९।५३, सारांशः । 








१२० वैदिकदरांनेष्वात्मस्वरूप विमर्शः 


बन्धनम्‌ 
जीवस्य बन्धनं तावत्‌ अन्ञानविपयंयौ स्तः। तयोतिवारणाय साधनं 
कतं व्यस्‌ । 


साधनम्‌ 


साधनं तावत्‌ श्रवणं मननं निदिध्यासनं भक्तिश्च कत्तव्येति । तैः परमां 
गति जीवः प्राप्नोति । भगवतः स्तेहमय्या भक्त्या जीव आनन्दादिकं 
रभते । तत्र जीवेष्वपि तारतम्यं मन्यते । देवास्तु तव्रोत्तमाः, ऋषयो 
मध्यमाः, मनुष्यास्त्वधमा इति स्मृताः । भक्तिविरोषेण मुक्तिन्ञानयोरपि 
तारतम्यं भवति । अप्रत्यक्षस्याव्यक्तस्य निगुणस्य भगवतो हरेः प्रत्यक्षं तु 
वेदन्तादिशास्तरश्रवणादेव भवति । स विष्णुः स्वशक्त्या मायया सवंदा 
सर्ववस्तुषु तिष्ठतीति । अतस्तं सनातनं मायामयं वदन्ति । तस्य तान्‌ 
सर्वान्‌ गुणान्‌ जनाः सदा ध्यायेयुः । तत्र॒ धवणमननगुरुप्रसदेभ्यो मोक्षः 
सिध्यति । तत्र॒ गुरावपि-पूरवंगुरोरपरमुत्तमं गुरु छ्ब्ध्वा तमेव 
निःसङ्कोचेन स्वीकुर्यात्‌ । न केवरं श्रवणादिभिगुरुप्रसादेनेव च ब्रह्य 
दर्शनम्‌, किन्तु भक्त्या च । तत्र केचन जीवा हरेरवताराणां ध्यानेन 
विमुच्यन्ते । अन्येऽन्त दुष्ट्या, अपरे सवंदृष्श्या विमुच्यन्ते । इदमेव तार- 
तस्यं मुक्तौ दुश्यते* । तत्र भगवतः सत्यज्ञानपरमानन्दरूप आत्मेति नित्यौ- 
पापनां कुर्यात्‌“ । 


अद्ेतवेदान्तिनस्तु ज्ञानादेव कैवल्यमिति यत्‌ कथयन्ति, माध्वास्तन्न 
मन्यन्ते । तेषां मते ज्ञानकमंसमुच्चयेन मोक्षः स्यादिति । कर्मण आधि- 
क्याज्ज्ानस्याधिक्यं तन्न्यूनत्वात्‌ तन्न्यूनत्वमिति* । तदेवोक्तम्‌-ब्रहातरकके 


१. श्रवणं मननञ्चैव ध्यानं भक्तिस्तथेव च । 
साधनं ज्ञानसंपत्तौ प्रधानं नान्यदिष्यते । पृ २२३ इति नारदीये । 
३।२।१४।२४ सू° भाष्यम्‌ । 
३. २।३।२८।४६ पूर्वस्मादत्तमो लब्धः स्वयमेव गुरुयंदि । 
गृह्लीयाद विचारेण विकल्पः समयो भवेदिति ।1'' 
अनुबन्धादिभ्य ३।३।३१।५१ ( सू० भा०) 
३।२३।४२।६८ सू० भा 
६. अधिकोपदेशात्‌ बादरायणस्यैवम्‌ ३।४।१।८ 
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पक 


देतवादे आत्मतत्त्वम्‌ १२९१ 


लानिनामपि देवानां विशेषः कमंमिभंवेत्‌ । 
चीणे कृते वा ज्ञानस्य न विक्ञेषोऽस्ति कमंणि ॥ इति । 


“न्ञानोत्पत्तौ विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन'” इति श्रुतिः 
प्रमाणम्‌ । 


अधिकारः 


अवेष्णवानां, गुरुभक्तिरहितानां, शमादि रहितानां, निम्नवर्णानाञ्च 
वेदेष्वधिकारो नास्तीति तेषां सिद्धान्तः । तदेव ब्रह्यज्ञानेऽपि स्वीकतंव्यम्‌ । 
जधिकारे ब्राह्मणादयः, ऋषयः, देवा इत्यत्तरोत्तराः श्रेष्ठा इति जाति- 
निर्णयः | 
मृत्तः 
माध्वमते जोवन्मुक्िर्नास्ति किन्तु विदेहमुक्तिरेव भवति । तत्‌ 
प्रारनब्धकर्माभावे डरीरपतनानन्तरमेव मोक्षः स्यादिति । अत्र सन्यास 
स्यापि विधानमुत्तममिति मन्यन्ते । उक्तञ्च-- 
विज्ञाय जातवेराग्यो विष्णुपादेकसश्रयः। 
स उत्तमोऽधिकारी स्थात्‌ सनन्यस्ताखिलकमंणाम्‌ * ॥ 


मरणसमये--इन्द्रियाधिष्ठातारः सर्वे देवा उमायां वाण्यां प्रविशन्ति । उमा 
रुद्रे (मनसि) प्रविशति । तथा चोक्तम्‌-स्कान्दे-- 

उमा वे वाक्‌ समुरष्टा सनो रद्र उदाहृतः । 

तदेतत्‌ सिथुने ज्ञात्वा न दाभ्यत्थाद्‌ विहीयते ` ॥} ' 
सनः प्राणे, प्राणः परस्यां देवतायां विष्णौ विलीयते । ये मत्स्यकूर्मादयो- 
ऽवतारास्ते भगवता समानाः, किन्तु ब्रह्यन्दश्परजापतिवृहस्पतयो ये 
केचनान्ये देवाः, गन्धर्वाः, पितरो मनष्यादयश्च ते सर्वे न्यूनाः, परस्परेषु 
समविषमाः सन्ति । ते सर्वे परमात्मनो वंशा अस्वतन्त्रा भर्वन्ति९ ॥ 


~~~ --~ - ~~~ 


१. ३।४।४।२९६ ज़्° सू भा० 

२. ३ा४५।२।३, प्र ° सू° 

३. एवं मुक्तिफलानियमः ३।४।११।५१ 

४. सू० भा० १।१।१।९ 

५. सू भा ४।२।१।१ 

६. सामोप्यात्‌ तद्व्यपदेशः ४।३।६।९ ज्योतिमयेषु देहेषु ४।४।८।१६ 





१२२ वे दिकदजंनेष्वात्मस्वरूपविम्ः 


तत्र विदुषां प्राणत्यागसमये तेषां हदि ज्वलनं भवति । हृदयस्याग्रे 


ज्योतिः प्रद्योतते । तदा प्राण उत्ामति तदुक्तं काठके-- “रदः चैका 


हृदयस्य नाञ्यस्तासां पूरधनमभिनिःसृतेका ' इत्यादिना । 
सुषुस्नानाञ्या प्राणो निर्गच्छन्ति । ये--उत्तरायणे म्रियन्ते, ते ब्रह्मरोकं 
गच्छन्ति | अन्ये ये दक्षिणायने प्राणान्‌ त्यजन्ति, स्वर्गं यान्तीति । इत्युभौ 
मागो मरणादध्वं जीवानां यतो पुण्यकर्मणाम्‌ । किन्तु ये भगवतोऽनन्य- 
भक्तास्तेषामत्र कार्विरोषो नास्ति इति गमनागननविचारः । यद्‌ अन्य- 
दरनेषु प्रसिद्धोऽमानवो ब्रह्मलोकं गमयतीति उवंतं तन्माध्वमते वायुरिति 
कथ्यते । उक्तञ्च- 


विद्यतुपतिर्वाधुरेव नयेद्‌ ब्रह्य न चाप्रः। 
कुतोऽन्वस्य भवेच्छक्तिरम्रतस्ते प्राणनायकम्‌ ॥ 


मुक्तिस्तु स्च रीरं परमात्मनः सामोप्यम्‌१ । मुक्तानां शरीरं तु प्रकाशकं 
चिन्मयञ्च । तेन शरोरेण हरि प्रविदति । तदवस्था “अदारीरं वाव सन्तं 
प्रियाप्रिये न स्पुदातः” इति | 


मुक्तजीवाः क्षीरसागर गच्छन्ति । तत्र सालोक्यकारूप्यसामीप्यादि- 


भेदेन मुक्तिसुखमनुभवन्ति। तत्रापि जीवेषु शरीरवर्णाश्चमादिभेदास्ति- 


ष्ठन्ति । इदं माध्वमतस्य वैशिष्ट्यम्‌ । अन्यद्शंनेषु अयं मेदो नास्ति । तत्र 
जीवेषूत्तमो ब्रह्म, ततो रुदः इति । एवं रीत्या सर्वेव्रोच्चनीच, न्यूनाधिक्य- 
ज्ञानानन्दादिषु भेदः । मुक्तिदगायामपि अवराः वरिष्ठान्‌ सेवन्ते वैकुण्ठे | 
परन्तु मुक्तो शरीरवृद्धि ासादिकं न॒ भवतति, । एवञ्च मुक्ताः पुनरपि 
जन्म गृह्णन्तीति न शङ्कनीयम्‌ । स्कन्मुक्तावऽपि न पुन रावतंन्ते--इति । 
अत्रेदं विचायते--माध्वमते सर्वत्र मेददृष्टठ्या सह॒ विष्णुभक्तिरेव 
सर्वो्कष्टा प्रदशिता इति । तद्‌ दार्शनिकदुष्ट्या समीचीनमेव भवतु परन्तु 
भवष्णवानां वेदेऽधिकारो नास्तीति यदुक्तं तन्न समीचीनम्‌ । यतो हि 





१. न्न° स्‌° ४।४।५।७ 
4.1. 
| ३. ब्र° सू० ४।४८।१० 
४ सू्‌° भा० ४।४।१०।२१, २२ द्रष्टव्यम्‌ 
५. न्र° सू° भा० (२.४.२-१२) अवैष्णवस्य वेदेऽपि अधिकारो न वियते । 
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शुद्धाद्रेतवादे आत्मतत्त्वम्‌ १२२ 


सर्वे देवा वेदप्रतिपादिता भवन्ति । तत्रैकस्यान्हत्वेऽ्यस्यापि तदेव स्यात्‌ 
इति सामान्यात्‌ सर्वेषां देवानामनहंत्वं भवेत्‌ । इत्थञ्च समग्रवेदतत्‌- 


प्रतिपादितदेवानामप्रामाण्यप्रदर्शनमेव तेषां महत्‌ कौरालमिति मन्यामहे । 


तत्र वेष्णवान्‌ प्रति--इदं वक्तुं शक्यते यद्रद्राध्याये-"नमस्ताराय नसः 
दार्भवे च मयोभवे च" इत्यादिना रद्रभगवतस्तारकस्वरूपसिति उक्तं 
रुक्लकरष्ण-यजु्वेदयोः । तयोनिरासे समेषां वेदानां निरासापत्तिः स्यात्‌ । 

वयं तु तद्‌ भाष्यकाराणासुपास्यविष्णुं प्रति अनुरागो वा अन्यदेवान्‌- 
परति द्वेषो वेति मन्यामहे । 


माध्वमतस्य सडक्षेपवणंनञ्च-- 


ध्ीमन्माध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्तत्वतः । 
मेदो जीदगणा हरेरतुचरा नोचोच्चभावं गताः 
सुक्तिर्तेजघुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्‌साधनम्‌ । 
ह्यक्षादिन्नितयं भ्रमाणमखिलाभ्नायेकवेद्यो हरिः ॥ इति 


शुद्धादवेतवादे-आत्मतच्वम्‌ 


पष्टिमार्गप्रवतंकाः श्रीवल्लभाचार्य बरहयभूत्रोपरि अणुभाष्यं स्वया- 
मायुः । तस्मिन्‌ भाष्ये गुद्धाद्वेतवादं सवत्र प्रतिपादयामासुः । शुद्ध ब्रह्य तु 
यथा--“स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायतनमित्युपक्रम्य, वागेवायतनमिति 
दृष्टान्तार्थं निरूप्य, स॒ यथां सैन्धवखिल्य उदके प्रास्तः ` ट्त्यादिना ख्य- 
दृष्टान्तं प्रतिपाद्य न प्रेत्य संज्ञास्तीति प्रदद्यं॑तचचिल्पणार्थं “त्र हेतसिव 
भवति तदितर इतरमित्यादिना सर्व॑स्य शुद्धाते ब्रह्मणि तैः समन्वयः 
कुतः । तच्र जगतोऽपि आदिमध्यावसानेषु शुदधव्रह्मण एवोपादानत्वात्‌ 
सर्वेषां वेदान्तानां ब्रह्मणि समन्वय एव शुद्धां तमिल्युच्यते ` 


बरह्मणः स्वरूपं सुष्ट्थादिकत्‌ त्वञ्च- 


ब्रह्म चानन्तमचिन्त्यं सर्वशक्तिमत्‌ सर्वंभवनसमर्थं सच्चिदूपं देशकाला- 
परिच्छिन्नं सर्वकर्तृनिरवध्यानन्दात्सकं सर्वनियासकं मनोवागगोचरं 


पुरुषोत्तमः केवरोपनिषटढेदं सत्यं ज्ञानमनन्तं चास्ति। ननु नित्यशुडबुदध- 


१. सू° भा० १।६१।२ पु° सं° १६ 











१२४ वैदिकददानेष्वात्मस्वरूपविमशंः 


मुक्तस्वभावमित्यादिना तस्य कतुत्वादिप्रापञ्चिकधमं राहित्यं प्रतीयते ।* 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्त्यभि- 
संविरान्तीति कतृत्वञ्च । उप्ुक्तयोविरूढयोः वाक्ययोः जगतः कतु तवं 
ब्रह्मणि अस्ति न वेति शङ्कायां जातायामुच्यते- 

उत्पत्तिस्थितिनाल्ञानां जगतः कत्‌ वे ब्रहुत्‌ । 

वेदेन बोधितं तद्धि नान्यथा भवितु क्षमम्‌ ॥ 

नहि श्चुतिविरोधोऽस्ति कत्पोऽपि न विध्यते । 

सवंभावत्तमथंत्वादचिन्व्येश्वयंव्द्‌ ब्रहत्‌* ॥ 


इति तस्य कतु त्वं वेदेनैव ज्ञायते । उक्तञ्व--““कर्ता कारयिता हरिरिति 
स्मृतौ । तस्मात्‌ कतु त्वं भोक्तुत्वमपि च ब्रह्यण्येवेति सिद्धम्‌ । अतोऽस्यानेक- 
भूतभोतिकस्य देवतिर्यङ्‌ मनुष्यानेकलोकाद्यदुमुत रचनायुक्तस्य ब्रह्याण्डकोटि- 
स्वरूपस्य मनसाऽपि अचिन्त्यरचनायुक्तस्य जगतोऽनायासेनोत्पत्तिस्थितिभङ्धं 
न स्ौकिकेः कतु शक्यते | तत्त ब्रहमव कतु उक्नोतीति शास्त्रेणेवावगम्यते । 
तदास्य प्रपञ्चस्य निषेधोऽपि कतु न शक्यते । “तस्माद्रा एतस्मादात्मनः 
आकाडः संभूतः, “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादिश्रुत्या 
अग्नेविस्फुल्किद्धवत्‌ सवस्य प्रपञ्चस्योत्पत्यादि ब्रह्मणः सकाशादेवेति 
निश्चीयते । अतः समस्तजीवानां रोकानाञ्चोत्पत्तिस्थिति लया यतस्तद्‌ 
बरहोति । एवं तस्यं ब्रह्मणः अस्ति भाति प्रियत्वेन सच्चिदान न्दरूपेण सर्वत्र 
प्रपञ्चेऽनुस्यूतत्वाद्‌ तद्‌ ब्रह्य कतु इति प्रतोयते । किन्तु तस्यात्मशब्द- 
प्रयोगात्‌ युणातीतमेव कर्तुम्‌ ।* एवं तत्‌ ब्रह्म निर्गृगमद्धैतं परिपूर्णञ्च । 
“सरवे वेदा यतु पदमामनन्ति इति वचनानुसारं वेदाः यत्‌ सर्वेषां 
कारणं कथयन्ति, तद्‌ ब्रहमोति* । तदक्षरं ब्रह्म “सत्यं विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म” सच्चिदानन्दविग्रहम्‌'', इत्यादि श्रुत्या प्रतिपादितम्‌ । यथा भन्ये 
रामानुनादय आनन्दो ब्रह्मवेति कथयन्ति, इमेऽपि जानन्दौ ब्रह्मैव भवितु- 
महति न॒ जीवः। अतः " जनन्दमथोऽभ्यासात्‌' ' इति सुत्रोक्तमानन्दं 
ब्रह्योवेति एतेषां कथनमस्ति । 


१. सू० भा गतिसामान्यात्‌ १।१।९ 
२. जन्माद्यस्य यतः शास्यो नित्वात्‌, ब्र० सू० भा० १।१।२ 
३. सूत्रभाष्य १।१।५ पु ३३ 

४. स्वाप्ययात्‌, गतिसामान्यात्‌, श्रुतत्वाच्चेति सूत्राणाम।शयः । 














शुद्धादतवादे आत्मतत्त्वम्‌ १२५ 


तेषां सिद्धान्तस्तु अक्षरविज्ञानेनाविद्यानिवृत्तिः, प्राकृतधमं राहिव्येन 
गुद्धत्वसंपादनम्‌, पुरुषोत्तमग्राप्तौ सत्यां स्वरूपयोग्यता च भवतीति । तदा 
गुहायां परमव्योमावि्भावः । तद्‌ “भक्त्या त्वनन्यया क्यमिति" भक्त्या 
कब्धुं योग्यं भवति । उक्तञ्व- “अहं भक्तपराभ्ीनः । वशे कुर्वन्ति मां 
भवत्येति"* वाक्येभंगवतूप्राप्तिसाधने भक्तिरेव गरीयसीति । 


अपि च नहीश्वरादन्यः सर्वेषामात्मा भवितुमर्हति । तस्यैवानन्दत्वं 
शरुतिषृक्तम्‌ । तदुक्तं--श्रुत्या “एतस्थेवानन्दस्यान्यानि भूतानि मावरासुप्‌- 
जीवन्ति", “रसो वै स रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति", “को ह्येवान्यात्‌ 
कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌", “एष ह्येवानन्दयाति" 
इति परमात्मा एवानन्दमय इत्युच्यते, नो चेत्‌ अन्थोन्तर आत्मेति 
कथ्येत । 

अत्र मतान्त रेऽपि-साडख्या जगतो निमित्तोपादात्तं कारणं प्रकृतिरिति 
वदन्ति । वेदान्तिनस्तु ब्रहोवेति। तदेवाणुभाष्यकारा अपि ब्रह्मरूपेण 
सत्यस्य जगतो ब्रव । निमित्तोपादानकारणसिति कथयन्ति ।* तदुक्त 
स्मृतौ “अहं सर्व॑स्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा” इति । अतो भगवानेव 
जगतः समवायिकारणमिति सिद्धम्‌ ।* एवं स सर्वे सुजति, अवति हन्ति 
चेति । किञ्च-“कर्तारमीशं पुरषं ब्रह्मयोनिम्‌” “यद्‌ भूतयोनि 
परिपश्यन्ति धी राः, “मम योनिर्महद्‌ ब्रह्य तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌", 
“तासां ब्रह्म महयोनिरहं बीजप्रदः पिता”, अक्षरपुरुषोत्तमभावेन 
तथात्वम्‌ । तस्माद्योनिरपि पुरुषोऽपि जीवस्य वीयंमपि तद्‌ ब्रहमेवेति 
सुस्थम्‌ । अत इदं सर्वं यदयमात्मा इति जगतो निमित्तोपादानं बह्वति 
सिद्धम्‌ । 


जोवस्वरूपम्‌- 


अणुभाष्यानुसारेण जीवः परिमाणतोऽणुः । अत एव श्रुतिस्तं विज्ञानमयं 
वदति । ननु अङ्खुष्ठमात्रं पुरुषं निङ्चकषं यमो बलात्‌", इति तस्याङ्धष्ठ- 





सू० भा० १।१।११- आनन्दमयः पर दति चेदुच्यते-४६ पृ 
१।४।२३ सू० भा० 

सा्लाच्चोभयाम्नानात्‌ १।४।२५ 

योनिस्च हि गीयते १।४।२७ 
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१२६ वेदिकददनिष्वात्मस्वरूपविपर्याः 


परिमाणत्वमिति इति स्मुघ्या जोवस्याणुपरिमाणत्वमुक्तप्‌ । ननु, सवा एष 
महानजः आत्मा योऽयं विज्ञानमयः इति तस्य महत्‌ परिमाणमिति 
प्राप्तम्‌ । अत्र उच्यते “स्वगब्दोन्मानाभ्याञ्च'' इति स्वशब्दोऽणु- 
परिमाणं जीवं बोधयति | न हि स्वप्ने व्यापकस्य, दारीरपरिमाणस्य वा 
विहरणं भवति । अतएव श्रुतिः “बालाग्रदातभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते" इति अणुरेव जीवात्मा 
इति वदति । अपि च “आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः" इति पारिदोष्या- 
दणुरेवेति निश्चीयते । यदि जीवोऽणुः स्यात्‌ स॒ स्वंडारीरस्थ वेदनां कथं 
गृह्णातीति संराये-चन्दनविन्द्रिव अणुचेतन्यमपि समग्रदारीरस्य वेदना- 


` मनुभवतीति । एवं जीवस्य जीवनकाले तस्य सच्चितस्वरूप तु प्रकटमस्ति, 


भानन्दस्तु मोक्षे एव प्रादुर्भवति । यथां पुंस्त्वादिगुणा बाल्यकारेऽपि 
सन्ति, तेषामभिन्यक्तिस्तु यौवने भवति, तथेवानन्दस्य प्रकारस्तु मोक्षे 
भवतीति । 


जोवकर्माणि- 


समस्ताभ्युदयनि श्वेयसफल्कमंप्रतिपादकानि शास्वाणि जोवमधि- 
छृत्य प्रवृत्तानि । तेषां ब्रह्मणोऽनुपयोगात्‌ जडस्याशक्यत्वाच्च । एवमेव 
ोकान्तरगमनमपि जीवानामुपदिशति, अतएव कर्तृत्वभोक्तृत्वयोः सम्बन्पे 
साधुकारी साधु-भ॑वति-इति सामानाधिकरण्यश्रवणात्‌ जीव एव कर्ता 
भवतीति प्राप्ते उच्यते-यथा तक्षा रथं निर्माय तत्रारूढः सन्‌ विहरति, 
त्यजति चेति तस्य कतुंत्वमकर्वृत्वमुभे दुदयते तद्रत्‌ ।* यद्यपि कर्तृत्वं 
कारयितुत्वञ्च जीवस्येति प्राप्तं तथापि। श्रुतौ तु कर्तृत्वादिकं सर्व 
ब्रह्मगतमेवेति ` । तथा च सूव्रान्तरम्‌-'परात्तु तच्छ्रुतेः" इति । “नान्यो- 
ऽतोऽस्ति दरष्टा श्रोता घ्राता इत्यादिना श्रुतिवचनेन सर्वकरतुत्व 
तस्मिन्नेव (ब्रह्मण्येव) घटते । 


ननु दश्वरः कांचन जीवानुदधरति, अन्यानधोनयती ति तस्मिन्‌ वेषम्यदोष 
इति चेन्न, प्रयत्नपर्थन्तं जीवक्ृत्यमू, अग्रे तु तस्याशक्यत्वात्‌ परमेश्वरः 


१. त्र० सू० २।३।२२ 
२. यथा च तक्षोभयथा २।३।४०, सू° भा० 
३. परात्तुतच्छते २।३।४१ सू° भा० 
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रुद्धाद्रेतवादे आत्मतत्त्वम्‌ १२७ 


स्वयं कारयतीति । तत्र फलं जीवस्येच्छानुरूपमीन्रो ददाति । कर्मकरणे 
प्रयत्नपेक्षः, प्रयत्ने कासापेक्षः, कामे प्रवाहापेक्चषः--इति मर्यादार्नार्थं 
परमेश्वरो वेदं चकार । तस्मादुक्तदोषो भगवति ठेतोऽपि नायाति ।° 


जीवस्य भगवदंशत्वोववपत्तिः- 


जीवो नाम ब्रह्मणोंऽदाः । कुतः ? नानाव्यपदेशात्‌ । सर्वे एवात्मानो 
व्युच्चरन्ति रमणीयचरणाः कपुयचरणाइ्चेति। तत्र॒ संशयः निरंश 
ब्रहाणि सांशो जवः कथमुत्पयते ? यदि जोवो ब्रह्मणोऽशः स्यात्‌ ब्रह्माऽपि 
सावयवः स्यात्‌ इति प्राप्रे उच्यते “अंशारित्वं '", "सावयवनिरवयवत्वज्च" 
वेदेनैव ग्राह्यमू* नान्ये: प्रमाणेः। वेदे तु विस्फुल्लिङ्खा इवागनेहि जडा 
जीवाश्च ब्रह्मणः समृत्पन्नाः इति कथ्यन्ते । जडजीवेषु ब्रह्मणोऽनेके 
धर्मास्तिरोभूताः सन्ति । तथापि उभौ ब्रह्मणोऽशो इति श्रुतिवचनम्‌ । 
तद्यथा बाल्यकौमारयौवनादिमेदेन विभिन्नानि रूपाणि एकनैव सन्ततौ 
द्यन्ते, तथा अत्रापि ग्राह्यम्‌ । 


ननु सच्चिदानन्दब्रह्मणोंऽदो जीवोऽपि तथा स्थादिति चेन्न, “तदा- 


भास एव जीवः। तस्मिन्‌ आनन्दांशस्य तिरोहितत्वात्‌ । किन्तु 


प्रतिविम्ब इव न सवथा मिथ्यात्वम्‌, आभासोऽत्र विवक्षितः। यथा देह्‌- 
संबंधेन जीवस्यानुज्ञापरिहारौ, अन्यथा न तदुत्पन्नौ । एवं शुद्धभाण्डजकं 
सवे गृह्णन्ति, परन्तु गङद्धाजल्मपि चाण्डलभाण्डात्‌ न पिबन्ति बहवः । 
तस्मात्‌ न्यासादिसवं विधानानि देहसंबन्धेनेव भवन्ति ।* तस्मात्‌ जीवात्मा 
अणुरचेतनः कर्ता भोक्ता धमधिर्माभ्यां सिनीतः परमात्मनोऽशः, सच्चिद्रूपः 


बद्धो मोक्ष्यश्चेति । 


श्रीकृष्णस्यैव परत्रह्यत्वनिरूपणम्‌-बन्धोऽनादयय विद्यासंसारवासनात्मिका। 
सा च गुरुपसत्तिश्रवणमननविष्णुपासनादिशूपज्ञानसामग्रीभिः नयति ।५ 


भगवतो विष्णोः सर्वेऽवतारा उपासनायां श्रेष्ठाः सन्ति! तत्रापि “यत्रासौ 


सूत्रभाष्यम्‌ २।३।४२ 

अंशो नानान्यपदेशात्‌--२।३।४३ सू° भाष्यम्‌ 

आभास एव २।३।५० सू० भा० द्रष्टग्यम्‌ । 

आभास एव २।३।५० सू° भा० द्रष्टग्यम्‌ 
तदधिगमउत्तरपूर्वाधयोरश्लेषविनाशौ तद्ग्यपदेशात्‌ ४।१।१२ सू० भाश 








१२८ वे दिकदर्धनिष्वात्मस्वरूपविमर्शाः 


संस्थितः कृष्णः स्त्रीभिः दाक्त्यासमाहितः' इति श्रीकरष्णावतारमेव' 
सर्वोत्तममिति मन्यते श्रवणमननज्ञानजपेभ्यः । भागवते तु “एते चांशकलाः 
पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इति गीयते । ° 


ननु ब्रह्मणो निरवयवत्वेन कस्यांरित्वं कस्यांशत्वमिति वक्तुमरक्य- 
मिति चेदुच्यते “सत्त्वं यस्य त्रिया सूतिः” “विशुदधसक्वं तव घाम 
शान्तम्‌'** इत्यादिवावयेः यद्‌भगवतस्वरूपमुक्तं तस्य व्रजनाथस्य कृष्ण 
रूपस्य स्मरणजपध्यानेनांशां शिभावः । तद्रूपं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहमिति 
मन्यन्ते | तत्‌ “रसो वे स'” इति श्रीकृष्णस्वरूपमेव निरुपाधिकमिल्युच्यते । 
अन्येऽवताराः सोपाधिका इति भाष्धकारमतम्‌ ।५ 


जोवस्य बन्घस्तच्िवृच्थुवायस्च-- 


वस्तुतो जीवस्य भगवद्धर्माणां तिरोभाव एव जीवभाव इति । तस्मात्‌ 
स॒ जीवः सुखदुःखादिकमनुभवति । एेश्य॑तिरोभावाद्दीनत्वं पराधीनत्वञ्च, 
वीयतिरोभावात्‌ सटदुःखसहनं, यरास्तिरोभावात्‌ सव॑हीनत्वञ्च, श्रीतिरो- 
भावाज्जन्मादिसर्वापद्िषयत्वञ्च, ज्ञानतिरौभावाद्‌ देहादिष्वहुनुद्धिः, 
स॒वं विपरीतज्ञानञ्चापस्मारसदहितस्येव, वेराग्यतिरोभावात्‌'* विषयासक्ति 
रिति बन्धविपयंयो स्तः । तस्यानन्दस्य तिरोभावात्‌ “काममयः” इत्युच्यते, 
अकामरूपत्वादानन्दस्येति ।¶ 


अस्मिन्‌ पुष्टिमार्गे- कृतिसाध्यं साधनं ज्ञानभक्तिरूपं शास्त्रेणावगम्यते । 
ताभ्यां विहिताभ्यां मुक्तिमर्यादा, तद्रहितानामपि स्वरूपवबलेन स्वप्रापणं 
पृष्िरित्युच्यते । अर्थात्‌ तत्‌ प्रेमरूपभक्त्या भगवतूप्राप्निरिति ।* श्रवण- 


-- ----------- 


, गोपालताप० उ० २।२ 

. श्रीमद्भागवत १।२।२८ 

„ भगवत १०।८६।१५ 

. भागवतं १०।२४।४ 

. स्वाध्यायस्य तथात्वे न समाचारे-(३।३।३) स होवाचाब्नयोनिः योऽवता- 
राणां मध्ये श्रेष्ठावतारो-२७९ पृष्ठतः २८० यावदृद्ष्टग्यय । 
पराभिध्यानात्तिरोहितं ततो द्यस्य बन्धविपयंयौ (३।२।५) अस्य जीवस्य 
एेश्चर्यादि तिरोहितं तत्र हेतुः भाष्यं द्रष्टव्यम्‌ । 

४०.स० मा २।२।२९., पु० ४२७ 
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शुद्धादेतवादे आत्मतत्त्वम्‌ १२९ 


मननोपासनादिभिः पापक्षये सति भगवतुप्रमोत्पत्तिस्ततो मक्तिरित्यच्यते । 
इदं तु न विधिविषयः, स्नेहेन क्रियमाणत्वात्‌ ] अतः श्रवणादिभिरपि 
भगवतूप्रेमफरमित्युच्यते । 


मुक्तिः- 

जीवस्य मुक्तिस्तु ““एतद्रं तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थुर- 
मनण्व हस्वमदीर्घम्‌ "`" इति ज्ञानमागेऽक्षरज्ञानान्मोक्षः । परन्तु ““ब्रह्य- 
विदाप्नोति परम्‌” इत्यनेनाक्षरादपि परमन्यदस्तीति ज्ञायते । तदेव- 


यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि खोक्े वेदे च प्रथितः पुरषोत्तमः ॥ 


“अक्षरादपि चोत्तमः" इत्यक्षरातीतपुरुषोत्तमः पर इतिं ज्ञायते । 
“भक्त्या मामभिजानाति" इति वाक्येन पुरुषोत्तमविषयक ज्ञानं भक्त्या 
प्राप्तव्यमिति निश्चीयते । एवं ब्रह्मभूतस्य भक्तिराभः, स च भगवदानन्दां- 
शाऽऽविर्भावरूपः, तथाविदयानाशद्रारा अक्षरज्ञानजन्यः। तस्मादक्षरज्ञानं 
मुक्तिमार्गस्य पूर्वावस्था एव । तदुक्तम्‌ ब्रह्मभूतस्य भक्तिजाभात्‌ तस्य 
चानन्दांाविर्भावात्मकत्वात्‌, तस्य चाविद्यानाराद्वा राक्षरल्ञानजन्यत्वात्‌ 
पूर्वावस्था एवाक्षरज्ञानम्‌ । तेन ब्रह्मज्ञानेन ज्ञानावरोधानां नाशात्‌ ततः 
पुरुषोत्तमप्राप्िरिति । तथा ब्रह्मभूतः प्रसच्नात्मा न शोचति, न काङ्क्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्तिं लभते पराम्‌ ॥' इति ब्रह्मभावानन्तरमेव 
भगवद्धावसंभवात्‌ पुरुषोत्तमप्राप्तिरेव वास्तविकी मुक्तिः४ । 

व्यतिहार मु्राथंः भक्तिप्रभेदश्च-““तद्ोऽहं सोऽसौ, योऽसौ सोऽहम्‌" 
“तैत्तिरीयके चाहमस्मि ब्रह्माहम्‌'*° इति पल्यते । अत्र व्यतिहारे ब्रहया- 
भेदः सि्यति । तल्टीखामध्यपातिभक्तानामपि “कृष्णोऽहमहं कृष्णः" 


बृह ० आर० ३।८।८ 
भग० गी° १५।१८ 
भग० गी० १८।५४। 
अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाम्यामौपसदवत्‌ तदुक्तम्‌ ३।६३३ ब्र०स्‌०। 
एेत० आर० २।१२।२। 
महानारायण ५।१०। 
श्रीमद्भागवत १०।१९।२७ । 
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१३० वै दिकद दनेष्वा्मस्वरूपविमरांः 


इतिं । अयमेवामेदानुभवः ज्ञानं वा भक्तिफरमित्युच्यते । भगवद्‌ भावनया 
भक्तानां विरहेण च चा तन्ञानं कभ्यत इति । भगवल्लीला रसास्वादनमेवा- 
भेदस्वरूपमित्युच्यते । तत्‌ संयोगे रसानुभवः, वियोगे विरहानुभवः* -- 
इति । सा भक्तिरपि द्विविधा-विहिता अविहिता चेति| तत्र॒ विहिता तु 
माहात्म्यज्ञानयुतेद्वरे प्रभौ निरुपधिस्नेहात्मिका, कामादुपाधिना अविहिता 
भवति । उभे अपि भक्तो मुक्तिसाधिके इतिः । 


बेन भगवत्‌-प्राप्तिः, बलं क्तिः 


श्रुत्यक्तं “नायमात्मा बलहीनेन रभ्यः'”* बलकायं हि प्रभुवशी- 
करणम्‌ । उक्तञ्चव--"अहुं भक्तपराधीनः'*, “वदो कुवन्ति मां भक्ल्या'”“ 
इति | एभिर्वाक्येः भक्तिरेव बलदाब्देनोच्यते९। अक्ष रपयंन्तं गणितानन्दत्वात्‌ 
पुरुषोत्तम एव निरवधिकसुखानन्दात्मकः | अतः स॒ एव भूना इत्युच्यते । 
तद्‌ भक्त्या एव प्राप्नोतीति सिद्धान्तः । 


ज्ञानकमंसमुच्चयाऽभ्युपगमः 


एतेषां मते ज्ञानकर्मसमुच्चयवादः स्वीकृतः । यथा ओपतिषदज्ञान- 
स्यापि “यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा वा तदेव वीय॑वत्तरं भवति, 
ब्रह्मविदामेव जनकादीनां कर्मणि सर्वदा एव सान्तिध्यमासीत्‌ | तदेवो- 
्तम्‌-भगवद्गीतायाम्‌- 


नेव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्वतित्‌। 
प्रयत्‌ भ्युण्वन्‌ स्प॒शन्‌ जिघ्रन्‌ अश्नन्‌ गच्छत्‌ स्वपन्‌श्वसन्‌ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सद्धः त्यक्त्वा करोति यः! 
लष्यति न स पापेन पद्यपन्ननिवास्मसा ॥ इति ॥ 


 व्यतीहारोविरिषन्ति -३।३।३७ सू° भा० 

, कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ३।३।६३९ सू° भा० 

मुण्ड० उप० ३।४ 

भागवत ९।४।६३ 

भाग० ९।४।६६ 

विद्येव तु निर्धारणात्‌, ब्र° सू० ३।३।४७ पुरषोत्तमलाभेतुम्‌ते तु भक्ति. 
मार्गे । 
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शुद्धाद्रैतवादे आत्मतत्त्वम्‌ १२३१ 


ब्रह्मविदामेव कृतं कर्मं शुभं फलं ददातीति । ननु “संन्यासयोगा्यतयः 
रुद्धसतत्वा--" इत्यनेन कर्मन्यास उक्तः श्रुत्या इति चेन्न, पुष्ठिमा्े तवन्येव 
व्यवस्था कृता । (न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेधो भवेदिह" इति 
वाक्येन भक्तिमागं एव गरीयानिति भाष्यकाराभिग्रायः। परन्तु मन्दमध्य- 
माधिकारिणां कमसंज्ञनमावरयकमिति । 
श्रुत्या कर्म॑ज्ञानभक्ति रूपमार्गः श्रयोऽथभ्यः प्रदडितः। तत्र तेषां फक 
विचार्यते । सरव॑त्र कर्मणः फलं सुकृतं दष्कृतञ्चेति द्विविधम्‌ । तेन कतां 
जन्मान्तरं प्राप्नो ति, स्वक्ृतकर्मफलानि तव्रोपभुड्ते च । अतः फलोप 
भोगायासक्रत्‌ नव-नवडारीराणि प्राप्नुवन्ति च कर्तारः । इदं संसारचक्रम- 
थात्‌ चक्रवत्‌ सदा गतिशीकमित्यथं;° । | | 


उपासनाव्च्ारः 


केचन मुमुक्षवो ज्ञानेन कमणा उत्थाय ज्ञानमागंमवलम्बन्ते । ते परः 
मात्मानमात्मत्वेनोपासते । उपासनया भगवान्‌ तेषां हदि स्फुरति । तेन ते 
प्रारब्धकर्म॑नादो सति अक्षरब्रह्यणि प्रविशन्ति । अन्ये ये स्वकर्मफलानि 
परमात्मने समपंयन्ति, तेऽपि कमेण मुच्यन्ते । यदि भक्िमांमङ्धकृत- 
वन्तस्ते तदा साक्षात्‌ प्रकटितपुरुषोत्तमे प्रविरान्ति । तस्मात्‌ ज्ञानभक्ति- 
मार्शिणां सर्वथा अनावृत्तिरिति श्रुत्या चोदितस्‌* । तत्रापि पृष्टिमाणिणां 
पुण्यपापयोमंर्यादाया उत्थाय प्रारन्धकर्माण्यपि शीघ्रमेव नश्यन्ति । ततस्ते 
सयो सुक्ति भाजो भवन्तीति | 


भक्तिमार्गे साधकस्य दशाद्रयमिव्युक्तम्‌, विरहदशा प्रियसद्धमदशा 
चेति 1 तयोः साधकस्योपदेशनं न स्यात्‌ 1 

ये च पृष्टिमार्गीया भक्ता भगवत्लीलामध्यपातिनः तेषां भगवद्द श्नं 
नित्यं वा अनित्यं वेति चिन्त्यते । “तद्विष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति 


सू भ1०° १।१।१, पृ० १३ 

श्रीमद्‌भागवत ११।२०।३१ उध्वरेतस्सु च शब्दे हि सू° भा० ३।४।१७ 
आनृत्तिरसङद्‌.पदेरात्‌, कलिङद्धाच्च ४।१।१,२ सुर भा 

आत्मेति तूपगच्छन्ति प्राहयन्ति ४।१।३, सु° भा 

मर्यादा विपरीतत्वात्‌ पृष्टिमागंस्य ४।१।१७, सु° भा० 

नोपमदंनातः ४।२।१० सू° भा 
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१३२ वेदिकदशंनेष्वात्मस्वरूप विमां: 


सूरयः * इत्यनेन तेषां प्रभुदरशनं नित्यमिस्युच्यते। न कदापि विभागो 
भवति? । ज्ञानिनो मरणं तु “रातं चैका च हृदयस्य नाञ्यस्तासां मूर्धा- 
नम्‌.“ इत्यनुसारेण हदिस्थितभगवदनुग्रहेण सुषुम्ना नाञ्या प्राणाः 
निष्क्रामन्ति। तत्र ते अक्षरब्रह्म प्राप्य विमुच्यन्ते । तेषां कालविशेषो 
नास्ति। अर्थात्‌ उत्तरायणं वा दक्षिणायनं वा शुक्लो वा कृष्णो वेति पक्भेदा- 
दिर्नास्ति। अयनादि कं सर्वे योगिनः कर्मिणश्च भवति न तु भक्तानाम्‌ । 

किञ्च--“ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातपः इत्युपासते तेऽचिषमभिसंभवन्ति । 
आदावविषम्‌, ततोऽहस्ततः सितपक्षं तत उद्गमनं, ततः संवत्सरं, ततो 
वायुं, ततो देवलोकं, तत आदित्यं, ततश्चन्द्रमसं, ततो वैद्युतं, ततो वरुणं, 
तत इन्द्र, ततः प्रजापति, ततश्चामानवेन पुरुषेण ब्रह्म सम्पद्यते--इति 
सिद्धान्तः । 


निगुणोपासक्षानां सूक्तिः 


ये प्राकृतगणरहितं ब्र ह्य उपासते ते विद्वांसो नि्गुणब्रह्य प्राप्नुवन्ति । 
तेषां मुक्तिः प्रकारद्वयवती अस्ति। सद्योमुक्तिः, क्रममुक्तिश्चेति। तत्र 
सद्योमुक्तिस्तु “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते |” “(्ह्यव 
सन्‌ ब्रह्माप्येति" इति । क्रममुक्तिस्तु पूर्वोक्तरूपेण क्रमराः इति मन्तव्यम्‌५ | 

भक्तानां हदि प्रभुः स्वयमेव प्रकटीभूय स्वस्य व्यापकवेकुण्ठं तत्रैव 
ह्याकाशे प्रकटीकरोति । तेषामपि घत्रैव ब्रह्मप्राप्तिरिति । ज्ञानिनामक्षर- 
नरटाप्राप्िः, भक्तानां पुरुषोत्तमन्रह्य प्राप्तिरिति ज्ञानभक्त्योर्भेदः* । 


मुक्तावस्थायां भक्तानां शरीरमपि भवति । तेनेव भक्तस्य कामोपभोगो 
निरूपितः । मुक्तानां शरीराणि नित्यानि भवन्ति । यस्य जीवस्य यथा 


अनुग्रहो, स तादशं शरीरं प्रविश्य भगवदानन्दमदनुत- इति । एषां मुक्तं 


१. तंत्तिरीय सं° १।३।६ 

२. अविभागो वचनात्‌ ४।२।१६, सु ° भा० 

३. कठ ० उप ० २।६।१६ 

४ सू० भा० ४।२।१७, तः २१ पयन्तानामाशयः। 

५. दर्शनाच्च ४।३।१३ भपरञ्च ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातपः-सू° भा० पुण ४०१ 
६. विरोषञ्च दरांयति ४।३।१७ सू° भा० 
७. सु० भा० ४।४1७ 











स्वाभाविकभिन्नाभिच्वादे आत्मतत्त्वम्‌ १३३ 


ज्ञानिनां भक्तानाञ्च पुन रावृत्तिर्नास्ति । तेषु भक्तानामेव मोक्षः सुद्कंभ 
इति सिद्धान्तः । अतो भक्ता वेकुण्ठं प्राप्य भगवता सह नित्यलीखारसा- 
नुभवं भुञ्त इति दिक्‌' । 


स्वाभाविकभिन्नाभिन्नवादे-आत्मततत्वम्‌ 


श्रीनिम्बार्काचार्यस्य स्वाभाविकभिन्नाभिन्नवादे आत्मतत्त्वं भिच्म- 
भिन्नञ्च प्रतिपादितम्‌ । तत्त्वं तु चिदचिद्‌ ब्रह्मेति त्रिविधम्‌ । ततुप्रति- 
पादकश्चतिवाक्यानि “य आत्मानमन्तरो यमयति", “अन्तः प्रविष्टः शास्ता 
जनानाम्‌”, ““भत्मा हि परमः स्वतन््रोऽधिगुणः'", “जीवोऽल्पराक्तिर 
स्वतन्त्रोऽवरः'", “ज्ञाज्ञौ द्रावजावीशानीशौ'' इत्यादीनि जीवपरमात्मनोः 
स्पष्टभेद व्यपदिशन्ति । अपि च “तत्ततमसि'", “महं ब्रह्मास्मि", “अय- 
मात्मा ब्रह्य “सवं खल्विदं ब्रह्य” इत्यादीनि अभेदप्रतिपादकवाक्यानि 
च सन्ति । अत उभयविधवाक्यानामपि तुल्यवलत्वात्‌ तेः सर्वत्र जीवात्म- 
परमात्मनोभेदाऽमेदो सिद्धाविति निश्चोयते । 


ब्रह्मणः स्वरूपम्‌ 


तस्मिन्‌ दशने अचिन्त्यानन्तनिरतिरायस्वाभाविकबृहुत्तमस्वरूप- 
गुणाद्याश्रयभूतः सर्व॑ज्ञः सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेश्वरः सवंकरुणारूपः समाना- 
तिरयशून्यः सर्वव्यापकः सवंवेदेकवेद्यः श्रीकृष्णभगवानेव परब्रह्मेति 
उच्यते । 


स च श्रीकृष्णः परब्रह्मनारायणवासुदेवादिशब्दाभिधेयः यावदात्मवृत्ति- 
गुणशक्त्याद्याश्चयो ब्रह्मरुदरेन्द्रप्रकृति परमाणुकाककमंस्वभावादीनां नियन्ता, 
निरस्तसमस्तदोषः, चिदचित्स्वरूपो भेदाभेदाश्रयो भगवान्‌ वासुदेवः 
पुरुषोत्तम इति : । 


किञ्च स नित्याप्राकृतविग्रहुश्च । तव्राप्राकृतन्नाम त्रिगुणप्रकृतिकाखा- 
त्यन्तभिन्नोऽ्चेतनप्रकृतिमण्डलभिन्तदेशवृत्तिः नित्यविभूत्तिविष्णुपदपरम- 
व्योमब्रह्मलोकादिपदाभिधेयम्‌ इति । उक्तञ्च तस्य स्वरूपं श्रुतिषु इत्या- 


१. अनावृत्तिः राब्दात्‌ । ४।४।२२ 
२. ब्रह्म चाचिन्त्यः"“ १।१।९, वेदान्तकोौस्तुभे, पु० सं° ५ 








शर वैदिकदशंनेष्वात्मस्वरूपवि मशः 


दिष-“जादित्यवर्णः तमसः परस्तात्‌”, “योऽस्याध्यक्षः परसेव्योमत्‌'*, 
“तद्विष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति सुरयः'“इति । एवं अन्यान्धपि “अना- 
दिनिधनं देवं प्रभुं नारायणं हरिम्‌” देवाश्च यं न पदयन्ति दिव्यं तेजोमयं 
पदम्‌", “यतयस्तत्र गच्छन्ति देवं नारायणं हरिम्‌” इत्यादीनि परमात्मनो 
प्राकृतरूपाणि वणितानि सन्ति ?। तस्य साधने काश्चन श्रुतयोऽब्ोदाद्ियन्ते । 
यथा-“तमीश्धराणां परमं महेश्वरम्‌!” “न तस्य कार्थं करणं च विद्यते", 
न॒ ततुसमश्चाभ्यधिक्श्च द्द्यते'”, “्रधानक्षेवरज्ञपतिगुणेशः"', “कृष्ण 
एव परो देवस्तं ध्यायेत्‌", “मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्ञय", 
विदश्च सर्वैरहमेव वेद्यः", इत्यादि श्वुतिस्मृतिवावयेभ्यः कृष्ण एव पर 
ब्रह्मेति निश्चीयते । 

तस्य लक्षणं तावत्‌ “जन्माद्यस्य यतः'* इत्यनेन सूत्रेण जगतो यतः 
सुष्िस्थितिल्यमोक्ास्तद्‌ ब्रह्मेति कथ्यते। तत्र सृष्टिस्तावत्‌ चेतनानां 
देहादिसंयोगेन विशेष विज्ञानविकासो जन्म । तेषां सङ्कोचपूवंककारणप्रवेशः 
प्रलय इति उच्यते । सुष्टिप्रल्यौ उभौ ब्रह्मण्येव भवतः । अतएव स्थितिरपिं 
तस्मिन्नेव भवति । तहने ततुप्राप्निरेव मोक्ष इति कथ्यते । “सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्य" इति तस्य स्वरूपप्रतिपादकवाक्यम्‌ २ । 

ब्रह्यज्ञानं तु शास्त्रादेव भवति, नान्यप्रमाणेभ्यः । तदुक्तं श्रुत्या- 
“यतो वाचो निवतंन्तेऽ्राप्य मनसा सह्‌" इति वचनात्‌ “जगत्‌ कतुंजन्यं 
कार्यत्वात्‌ घटवत्‌" इत्यादिना अनुमानेनापि श्रुति विना तस्य ज्ञातुमशक्य- 
त्वात्‌, ब्रह्यज्ञानं प्रति शास्त्रमेव प्रमाणम्‌ । उक्तञ्च ब्रह्मयाधिगमे- 
“नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌” “तं तु ओपनिषदं पुरुषं पच्छामि'' इत्यादि- 
वाक्ये््रह्यन्ञानं भवति । तथा च श्रुतिः- “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च 
मत्वा सर्वं परोक्तं ब्रह्यमेतत्‌” इति । 

यथा सर्वे वेदान्तिनो ` वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मण्येव समन्वयं कुर्वन्ति, 
तथा इमेऽपि तेषां वाक्यानां परब्रह्मणि श्रीकृष्णे समन्वयं कुर्वन्ति । तद्यथा 


१. अथाप्राकृतन्नाम त्रिगुणप्रह तिः--वे० कौ° पु० ९, (१।१।१) सू० भा० 

२. श्रीकृष्ण एव बृहति वृंहयति तस्मादुच्यते परं ब्रह्य, वे० कौ० पुण ५, 
(१।१।१) मु° भा० 

३. सू०भा० १।१।२ वे° कौ० १३ पर 

४. सू° भा० १।१।३, वे° कौ° पुण सं० १५ 








+ ~ ¢ का रीत 








स्वाभाविकभिन्नाभिन्चवादे-अठमतत्त्वम्‌ १२५ 


“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रि 
याणि च'*, सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌, एकमेवाद्वितीयस्‌'" आनन्दाद्‌- 
ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते", ““तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय, “नारा- 
यणाज्जायते प्राणो '' “नारायणाद्‌ ब्रह्या जायते” “नारायणादरद्नो जायते, 
"एको ह्‌ वे नारायण आसीत्‌ न ब्रहया नेशानः'', “श्रहयविदाप्नोति परस्‌ 

ति | ^स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोषमरेषकल्याणगुणेकरारिम्‌ । व्यहा- 
द्धनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥' इति वाक्यानां 
श्रीकरष्णभगवति समन्वयः क्रियते । 


तत्र॒ चिदचिद्ब्रह्यस्वरूपपरत्वेन भेदवाक्यानां सवस्य ज्रह्यात्मकत्व- 
प्रतिपादनपरत्वेन अभेदवावयानां निर्गणवाक्यानां मायिकगुणनिषेधपरत्वेन 
सृष्स्यादिपराणां वाक्यानां जगतुकतुत्वादिगुणद्रतिपादनपरत्वेन सगुणः 
वाक्यानां स्वाभाविकगुणप्रतिपादनपरत्वेन “यद्राचानभ्युदित” इत्यादना- 
मियत्तानवच्छिन्नत्वप्रतिपादनपरत्वेन चान्वयः । 


नित्यनैमित्तिककमंपराणाञ्चाधिकारिसत्तवशद्धिसम्पादनद्वारा ब्हावि 
षयकन्ञानादिसहकारित्वेन, काम्यपराणाञ्च “"एतस्येवानन्दस्यान्यानि 
भूतानि माव्रामुपजीवन्तीति” विषयानन्दस्यापि ब्रह्मानन्दरेशत्वात्तद्द्रा रा 
ब्रहयण्येव समन्वयः क्रियते । 


यथा श्रीभाष्यादिषु आनन्दमयः परमात्मेति उक्तम्‌, तथा अत्रापि 
आनन्दमयो भगवानिति कथ्यते, न तु जीवात्मा । एवमेवात्रापि जगतो 
निमित्तोपादानमपि ब्रहम एव ज्ञातव्यम्‌ । कृतः ? “उत तमादेशमप्राक्षीः 
येनाऽश्रतं श्रतं भवति, अमतं मतं भवति अविज्ञातं विज्ञातं भवति" इति 
प्रतिज्ञया “यथा सोम्य एकेन मृत्पिण्डेन सवं मृन्मयं न्मयं विज्ञातं स्यात्‌" 
त्यनेन ब्रह्मण उपादानत्वम्‌, "तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय ˆ इत्यनेन ब्रह्मणो 
निमित्तच्वं प्रतिपादितम्‌? । 


१. ब्रह्मैवेदं सव॑मिति वावयकदस्बस्य तत्रैव श्वीकृष्णे समन्वयः ब्रह्म सु° भा° 


१।१।४, वे° कौ० पु° १९ 

२. सूत्रभाष्य, १,१,४ पु० २९ 

३. प्रतिज्ञा तावत्‌ “उततमादेशमप्राक्षीः- त्र ° सू० १,४,२३, अभिध्योपदेशात्‌ 
साक्षाच्चोभयास्नानात्‌ १,४,२४,२५ 











१२३६ वैदिकदरनेष्वात्मस्वरूपविमशराः 


किञ्च-“तदात्मानं स्वयमकुरुत” इत्यनेनात्मानं स्वयमेव परिणमया- 
मास । तत्र परिणामस्तावत्‌ स्वराक्तिविक्षेपेण जगदाकारं स्वात्मानं 
परिणम्याव्याक्ृतेन स्वरूपेण राक्तिमता कृतिमता जगद्रूपेण परिणसितमेव 
भवति । अतः “यद्भूतयोनिं परिपद्यन्ति धीराः” “कर्तारमीशं पुरुषं 
ब्रह्मयोनिम्‌” इति योनिराब्देन ब्रह्मेव गीयते । अस्मिन्‌ दनि तद्‌ ब्रह्य तु 
श्रीकृष्णो जगदभिन्ननिमित्तोपादानमिति सिद्धान्तः, न साङ्ल्योक्तपरकृतिः, 
वेदविरुद्धत्वात्‌' । 


जोवः- 


जीवपदार्थस्तु त्रिषु तत्तेषु मध्येऽचिद्रगंभिन्नो ज्ञानस्वरूपः ज्ञातुत्व- 
कर्तृत्वादिघमंकोऽहमर्थस्वरूपतोऽणुपरिमाणः प्रतिशरीरं भिन्नः बन्ध- 
मोक्चार्श्चितूपदार्थो भवति । स अणुः सन्नपि समग्रडारीरस्य वेदनां 
संगृह्यति गुणेन च विभुः । स्वकमंकरणे स्वतन्त्रः, पूर्वकर्मानुसारेणेश्चरस्तं 
प्रेरयति कारयति चापरजन्मसु । वस्तुतस्तु परमात्मा वा ईरो वा न 
कर्माणि करोति न कारयति च । बुद्धयादिगुणेन संयुक्तः सन्‌ आत्मा कर्ता 
कारयिता इव द्द्यते । तदयथा तक्ला स्वसाधनैः कमं करोति तदा स कर्ता 
भवति । स त्यक्तोपकरणः सच्चकर्ता भवति, तद्रदवापि ज्ञातव्यम्‌ । ईश्वरो 
जीवस्य पूर्वकर्मानुसारेण तं रोके प्रेरयति कारयति च । तेन जीवस्तदनु- 
सारं करोति । अतः स कतुंत्वादिष्वपि परतन्त्र एव । 


भपि च जीवात्मपरमात्मनोरंशांशि भावौ भेदाभेदौ प्रद्चितौ स्तः। 
यथा “ज्ञाज्ञौ द्रावजावीशानीशावित्यादि"' भेदव्यपदेशकं वाक्यं, “तत्त्वमसि” 
इति जीवात्मपरमात्मनोरमभेदप्रतिपादकं वाक्यं भवति । सूत्रेऽपि "अंशो 
नानाव्यपदेशात्‌” इति भेदव्यपदेशात्‌ । “अन्यथा च इति” अमेदन्यप- 
देशाच्च । उभयविधवाक्यानां तुल्यबल्वात्‌ जीवपरमात्मनोः स्वाभाविकौ 
भेदाभेदौ भवतः । | 

१. स वेवेदैकवेद्योजगद्भिच्चाभिन्चः श्रीपुरुषोत्तमो भगवान्‌ सर्वेश्वरः श्रीकृष्ण एवं 

सू° भा० १,४,१७, वे० कौ० १४५ 
२. सू° भा० १,१,१, वेदान्त कौस्तुभः। प° ७ 
३. यथाच तक्षोभयथा, त्र° सु° २,३,३९ तः २,३.४१ यावद्‌ द्रष्टन्यम्‌, 

वे० कौ०। 














स्वाभाविकमिन्नाभिनच्चवादे आत्मतत्त्वम्‌ १२३७ 


किच्च भेदाभेदप्रतिपादिका अन्याः श्रुतयः श्रह्य दाशा, न्रह्यदासा 


ब्रह्ममे फितवा'” इत्येवं ब्रह्मणो दाशक्रितवादित्वं पठन्ति । अतः सर्व 


जीवपरमात्मनो्भेदाभेदौ एव भवितुमहंतः। न केवलोभेदः, नाप्यसेदः। 


असोपरमात्मां ऽयी नित्यो निगणः, तस्मात्‌ स कर्मफलैनं लिप्यते । परन्तु 


योऽशो जीवात्मा वा कमत्मा वा तस्यैव बन्धमोक्षौ युज्येते । 


वस्तुतस्तु जीवः परमात्मनोऽदाः, तथापि, विषमशरीरसम्पर्कात्‌ 
अनुज्ञापरिहारौ उपपद्येते । थावज्जीवो देहमाश्रयति तावत्तस्य परमात्मना 
सह्‌ भेदो वतंते । यदा स स्थूलसूक्ष्मरारीराद्विमुच्यते तदा एव तस्यामेदं 
उपयुज्यते । ` 


जीवस्य बन्धनम्‌ 


जीवस्य बन्धस्तावत्‌ अज्ञानमूकभूता त्रि गुणाऽ्था माया चेति उच्यते । 
तस्य ज्ञानस्वरूपं तु हरेरधीनमस्ति, शरीरं तु संयोगवियोगयोग्यम्‌ । जोवो 
नामानादिमायया घर्माधिर्मादिना बद्धः । परन्तु भगवतुप्रसादात्‌ स स्वरूप- 
जानं प्राप्नोति । स च जीवात्मा द्रष्टा, श्रोता, घाता, रसयिता, मन्ता, 
बोद्धा, विज्ञानात्मा पुरूष इत्युच्यते । यदा भगवद्भक्त्या जीवो भगवःधवं 
प्राप्नोति तदा स बन्धाद्विमुच्यते न स पूनरावतंते । 


अचितृषदाथविभागः 


तत्राचित्‌पदा्थस्त्रिविधः-प्राकृताप्राकृतकालमेदात्‌ । अप्राकृत 


पदार्थस्तु ब्रह्यलोकाभिषेयमित्यायनेकंः शब्दैः पूवं मेवोक्तः। प्राकृतन्नाम-- 


माया, प्रधानं, वरिगुणाश्रयभूतं द्रव्यमित्युच्यते । तच्चित्यं विकारि परिणामि 


च भवति । तदुक्तं श्रुत्या- “अजामेकां लोहितशुक्लक्रष्णां बह्वीः प्रजाः 


सुजमानां सरूपाः इति । तदेव स्वगुणे: जीवात्मानं देहैन्द्रियमनोबुद्धयादि- 
रूपेण परिणतं बध्नावि । महदादिब्रह्याण्डान्तस्य जगतः कारणीभूतं च, 





ततुकायंमनित्यमिति बोध्यम्‌ । 


१. सू० भाः वे० कौ° २।३।१६ तः सू० सं ५२ पयंन्तसारांश । 
२. सु भा० १।१।१, वे° कौ° प° सं° ७ 
३. तब्र० सू° भा १।१।१, पृ० ८ तः ९ पयंन्त द्रष्टव्यम्‌ । 








१३८ वं दिकददांनेष्वात्मस्वरूपविमर्ः 


तत्र कालपदार्थस्तु प्राकृताप्राकृतोभयभिन्चोऽचेतन द्रव्यविशेषः नित्यो 
विभुश्च भवति “अथ नित्यानि ह्‌ वें पुरुषः प्रकृतिः कालः" इत्यादिश्रुतेः । 
स॒ च कारः भूतभविष्यद्रतंमानयुगपच्चिरक्षिप्रादिग्यवहारासाधारणहैतुः 
सृष्ट्यादिसहकारी च । सवंमपि प्राकृतं वस्तु कालतन्त्रम्‌, परन्तु तस्य 
कालस्य सर्वनियामकत्वेऽपि परमेश्चरनियम्यत्वमेव “श्ञः काल्कारो गुणी 
सवंवे्यः'' इति श्रुतेः | 


ज्ानकमंससुच्चयवादः 


अस्मिन्‌ दशंने न कैवलन्ञानेनेव मोक्षः सिध्यति। अपितु ज्ञानकमं- 
समुच्चयेनेति । तत्र॒ ज्ञानकर्मसमुच्चयस्तावत्‌ स्ववर्णाश्रमोचितनित्य- 
नैमित्तिककर्मणां भवति । तदुक्तं श्रुत्या “तमेतं ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसाऽनाशकेन" इति कर्मणामेव विद्यासाधनत्वदर्शानात्‌ । अतो 
गृहस्थानां यावज्जीवमग्निहोत्रादिकर्माणि कतव्वानीति । अत ऊउध्व॑रेत- 
सामपि तपोजपादीनि कर्माणि कर्तव्यानीति सिद्धान्तः» । 


मुक्तिः 


एतेषां मतानुसारेण जीवन्मुक्तिर्नास्ति, किन्तु विदेहमुक्तिरेव भवतीति । 
यावच्छरोरं तिष्ठति तावन्न वस्तुतः कर्मक्षयो भवति । अतो भोगावसाने 
शरीरपाते सत्येव मुक्तो भवति । 


सावनम्‌ 


मुक्तेः सिध्यर्थं तु श्रवणमनननिदिध्यासनानां भगवतो भक्ल्याश्च मुहुर्म- 
हुरभ्यासः कर्तव्यो मुमुक्षुभिः । तेन साधकः दीघ्रमेव मोक्षभाग्‌ भवति । 


५ 


१. सू भा० १।१।१, वे० कौ० पु १० 

२. सू० भा० १।१।१, वे० कौ० पु° १० 

३. अग्तिहोत्रादिनित्यनैमित्तिकं स्वाश्चमकमं विदूषः तत्‌ काय्ययैव = वियोत्पत्ति- 
काय्ययिवानुष्ठेयम्‌, त्र° सू° ४।१।१६, वे० कौ° पु० ३९४ 

४, तस्मादियोदयाय स्वाश्रमकर्मादिरूपं, सु ° भा० ४।१।१८ 

५. छम्यगाराधने निदिष्याक्षनलक्षणे भक्तियोगे ब्रह्यन्यक्तं भवति । वे० कौ 
३।२।२.४ 
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श्रुत्युक्तं “नेति नेति" पदं न सकलप्रपञ्चनिषेधपरम्‌ । यतो हि उक्तञ्च 
श्रुत्या “द्र वाव ब्रह्मणो रूपं मूतंञ्चामूतंमेव चेति" । अतो सूर्तामूतंस्यापि 
रूपस्य ब्रहमरूपत्वात्‌ तस्य निषेधो न युक्तिसहः । एवमयं प्रपञ्चः यत्कायं- 
रूपः, तत्‌कारणरूपन्रह्यणा सह॒ भेदाभेद सम्बन्धनिरूपितत्वात्‌ निषे- 
धानह्‌:१ । ‹ 

भगवत्‌साक्षात्कारस्यान्तरद्धोपायो निदिध्यासनमित्युच्यते । तत्र 
ज्ञानम्‌-ध्यानन्ञानपराभक्तिध्रुवास्मृतयः ज्ञानब्दस्यापरपयांधाः । तस्मात्‌ 
भगवत्‌ साक्षात्कारायेदं सर्वंमावदयकमस्ति । तत्र॒ वेदान्तवाक्यानां 
भगवत्‌स्वरूप-प्रतिपादनपरत्वमिति निश्वित्यानुभूताचाय॑मुखाच्छुतं वाक्यं 
श्रवणमित्युच्यते 1 

श्रुतस्य चोपदिष्टाथंस्य स्वानुभवकरणाय शास्तरानुकूलयुक्तिभिविचार- 
विशेषो मननमित्युच्यते । मननविषयस्याथंस्य साक्षात्कारासाधारण- 
साधनमनवरतध्यानं निदिध्यासनमित्युच्यते । श्रवणमनननिदिष्यासानानां 


फल तु मुक्तिः । 


मुक्तिरवरूपम्‌ 

सा च मुक्तिः, काय॑कारणप्रकृतिरूपबन्धनिवतिका भवति भगवद्‌- 
भावापत्तिश्च । उक्तञ्च-“"परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन स्पेणाभिसंपयते' 
इति श्रुत्याः तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌", “अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति" 
इत्यादिसूत्राभ्याच्च । स च मोक्षः “निरस्तातिशयाह्वादसुखभावेकलक्षणः। 
“मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते" “बहवो ज्ञानतपसा पूता सद्धाव- 
मागताः, “भेषजं भगवत्‌ प्राप्तिरेकान्तात्यन्तिकी सता" इत्यादिस्मृति- 


भिश्च मोक्षस्वरूपमुक्तम्‌ । 


जीवानां गतिः 


मरणादूर्ध्वं जीवानां दौ मार्गो श्रुत्या प्रदहितौ । तद्यथा उत्तरायण- 
दक्षिणायनमिति प्रसिद्धम्‌ । तत्र ये भगवदुपासकास्ते उत्तरायणेऽहनि शुक्ल- 
पक्षे मृत्वा सू्यंमार्गेण (अर्चिरादिना) वा कार्यव्र ह्यलोकं गच्छन्ति । तत्र ते 


१. मूतमूर्तादि प्रपञ्चस्य त्रह्यकायतया ब्रह्यरूपत्वेन श्र त्युक्त तेति नेति इति 
निषेधानहंत्वं वे° कौ° उभय व्यपदेशात्‌ सु° भा० ३।२।२७ 








१४० वे दिकददनेष्वात्मस्वरूपविमांः 


यावत्‌ समयमुषित्वा ततो ब्रह्मणा सह महाप्रलये मुच्यन्ते । अन्ये ये कमिणः 
( शुभकरमिणः ) ते दक्षिणायने कृष्णपक्षे रात्रौ मृत्वा चन्दरद्वारेण पितृलोकं 
वा स्वर्गं वा स्वशुभकर्मानुसारेण तत्तल्टोकेषु कर्मफलानि उपभुज्य मेघो 
भूत्वा वृष्स्या इमं लोकं प्राप्नुवन्ति । तद्यथा पञ्चाग्निविद्यायामन्य- 
भाष्येषु यदुक्तं प्राणिनामावागमनमस्मिच्‌ दर्शंनेऽपि तथेवेति ज्ञातव्यम्‌ | 
अन्ये ये पापात्मानस्तेषामुभो मार्गो न स्तः। किन्तु अत्रैवाथवा रौरवादिषु 
नरकेषु कर्मानुसारं तत्रोषित्वा तशूगुल्मादिस्थावरं वा पश्चादिचरयोनि वा 
प्राप्य संसारे भ्रमन्ति | 


सुक्तेविशेषता 


किञ्च मुक्ता सुक्तावस्थायां स्वयं शरीरादिकं खष्टुमर्हन्ति। अर्थात्‌ ते 
भगवदनुग्रहात्‌ सत्यसङ्कल्पास्तल्लीलानुरूपं तदिच्छानुसारिण्या निजेच्छया 
पितृणां ज्ञात्यादीनाञ्च शरीराणि सुजन्ति। एवं तं: सह्‌ लीलाश्च 
कूवंन्तिः | 

मुक्तपुरुषाः स्वकीयाणुपरिमाणरारीरेणापि भन्यानपि स्वसङ्क्पादिना 
ज्ञानेनावेष्टुं शक्नुवन्ति प्रदीपवत्‌ * । परन्तु जगतुसृष्टठ्यादिकं मुक्ता 
अपि न करतु शक्नुवन्ति । तस्यामवस्थायां शरीरेऽवपि जन्मना प्रात 
विकारेभ्यो मुच्यन्ते । स्वाभाविकबन्धनं परित्यजन्ति । ब्रह्मानुभवानन्दा- 
दिकं सदा अनुभवन्ति । समस्तकल्याणगुणसागरं सविभूत्िकञ्चापरं ब्रह्येवा- 
नुभवन्ति* । 

ब्रह्मणा सह्‌ भोगे मुक्तानां साम्यमस्ति । स्वरूपे तु न्यूनत्वमस्ति । अस्य 
ब्रह्मविलक्षणस्य मुक्तौ सत्यामपि न पुनः जन्मादिकं प्राप्यते। उक्तञ्च-- 


"एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावतं नावतन्ते, 
बरह्यरोकमभमिसम्पद्यते न च पूनरावतंते। 





न्र° सूु० भा० टी° अध्याय ४ पा० २-३, सारांशः। 

त्र ° सू० भा० ४।४।१४ वेदान्त कौ° 

प्रदीपवदावेशस्तथा--४।४।१५ वे° को० टीकां 
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भगवद्गीतायामपि- 
सार्‌पेत्य पुनजन्म दुःखाल्यसश्ाह्वतम्‌ 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्ध परमां गताः ॥' 


अतः सवत्मिभूतपरमानन्दपरत्रह्यानुभवरूपं सुक्तेन्धयंमिति तेषां- 
संक्षेपसिद्धान्तः । 





हि 


शव विशिष्टाद्वैत बादे-अत्मतत्वम्‌ 


बरह्यसूत्रोपरि श्रीकण्ठाचार्थाः हेवविरिष्टाेतप्रतिपादकं भाष्यं रचया- 
मासुः । तद्धाष्ये दिवशक्ती, स्थूलसूक्ष्मचिदचिद्विरिष्टं तत्त्वमिति सरवेत 
शिवविरिष्टाद्रेतवादं प्रतिपादयामासुः। 
तत्र॒ श्रुतिवाक्यानि “ज्ञाज्ञौ दावजावोशानीरो', “भोक्ता भोग्यं 
प्ररितारञ्च मत्वा", “विद्याविद्ये ईरते यस्तु सोऽन्य“ इत्यादिषु ब्रह्मणो 
जडाजडप्रपञ्चगप्रेरकत्वेन स्वातन्त्यं वर्णयामायसुः । अतः सवंविषयस्वा- 
तन्त्येण ब्र हाणः सर्वकर्तृत्वसिद्धिः । तस्मिन्‌ ब्रह्मणि स्वाभाविकशक्तिमत््वम- 
लुप्तशक्तिमत््वञ्चेति उभे शक्ती स्तः। तथाहि श्रवणं-“'परास्य शक्ति 
| विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च--इत्यादि । तत्र ब्रह्मणः 
चिदचितूप्रपञ्च रूपशक्तिविरिष््वं स्वाभाविकं वतते । तदनन्ताभिः राक्ति- 
भिजंगतो जनकं शासक बृहत्वात्‌ ब्रह्म भवति । एवं तस्यानन्तशक्तमतत्वात्‌ 
बरह्यणोऽपरिच्छिन्न परपञ्चसमवायिकारणत्वं सिध्यतीति । अतस्तेषां 
सिद्धान्ते प्रपञ्चोऽपि नित्यः। स्वंत्र चिदचित्‌ शिवशक्तिविशिष्टं तत्त्वम- 
देतमिति तेषां राद्धान्तः । 


ब्रह्मणः स्वरूपं जगतः कतुत्वञ्च 
ब्रह्य तु भवरावेरानपडुपतिरुदरोग्रभीममहादेवरिवराम्भुपसमेश्वराभि- 


धानवाच्यं परं ब्रह्मतः । तत्‌ ब्रह्म निरस्तोपप्लवकल_ङ्कनिरतिशयज्ञाना- 
नन्दादिराक्तिमहिमातिरायम्‌* । तत्‌ सजातीयविजातीयभेदरहितं च 


१. ब्र° सू० ४।४।२२ वेदान्तकौस्तुमे प° ४३६ । 
२, सू० भा० १।१।२, पु° १२४ 
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भवति” । यतः जगतो जन्मादिकं तत्‌ सच्चिदानन्दरूपं “प्रधानक्चे वज्ञ 
पतिगंणेदः' “संसारमोक्षस्थितिबन्वहेतुः'", “सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म", 
आनन्दं ब्रह्य" “आकादाररीरं ब्रह्य", “सत्यात्सप्राणा रामं, सन आनन्दम्‌, 
शान्तिसमृद्धम्‌, सत्यज्ञानानन्तरूपं, स्वात्मारासमुपशान्तसकरोपद्रवकल ङ्क 
सकलम द्धलात्मकं, परमहावत्याविनाभूततया राबलखूपत्वेन कृष्णपिङ्खलम्‌ 
विरूपाक्षं त्रिलोचनं ब्रह्म * । “चतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं क ष्णपिद्धलम्‌ । 
ऊध्व॑रेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वे नमो नमः।'' इत्यादिश्नुतिविषयः 
चिक्तत्वं, सर्वज्ञं नित्यवृत्तमनादिबोधत्वं, स्वतन्त्रम्‌ चिदम्बर तावत्‌ 
निखिलजगदण्डषण्डवृदवुदनिकुरुम्ब-जरधिस्थानीया परप्रकृतिरूपा परम 
क्ति हि चिदस्बरमुच्यते । ततुस्वरूपं ब्रह्म अकाशशरोरम्‌, परप्रकृतित्वं 
चिदाकारस्य “सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकालादेव समुत्पद्यन्ते । 
सत्यात्मसत्तारूपं प्राणारामं प्राणस्सकटाधारभूता चिदम्बरप्रकृतिरुच्यते 
सच्चिदानन्दरूपपरमाकाशरूपं ब्रहयस्वरूपानन्दं सनसेवानुभवन्ति, बाह्य- 
करणनिरपेक्षमिति । अपरिच्छिन्लं, प्रपञ्चसमवायिकारणं, भवशब्दवाच्यं, 
सद्रूपं, सर्ववस्तुषु अनुगतवृच्या सदरूपस्य ब्रह्मणः सर्वोपादानत्वं निरस्त- 
समस्तसंसारकलङ्कतया निखिलमङ्धलाधारतया शिवतत्वपित्युच्यते । 

आदिकर्ता कविस्साक्षाच्छकपाणिरिति परमेश्वरस्य सकरविद्याकर्त॑त्व 
प्रतिपादनाच्च । सूष्ष्मचिद्धिरिष्टं सव॑स्य कारणं ब्रह्म, स्थूखचि दचिद्विशिष्ट 
तस्य कार्यं भवतिः । 

सर्वत्र सदा भवतीति भवशब्दवाच्यं ब्रह्म, राव॑शब्देन संहतु बहति 
उच्यते । निरूपाधिकपरमेरवयंविरि्टत्वादोशानशब्दवाच्यं ब्रह्य, ईर 
स्येदितव्यपेक्षतया पुपतिराब्दवाच्यं ब्रह्म, संतारद्रावकत्वात्‌ रुद्रशब्द- 
वाच्यं ब्रह्म, नियामकत्वेन निखिलचेतनभवहेतुतया भोमशब्दाभिषेयं ब्रह्म, 
महत्वेन दोग्यमानतया महादेव इत्युच्यते शिवः। अतो निरस्तसंसार- 
समस्तकलङ्कनिखिलम द्धलाधारं शिवतत््वमित्युच्यते । 


कि जगतूकारणं ब्रह्म शास्वरैकणम्यमुतान्यप्रमाणेनापि अवगम्यते 
इति शङ्धायां जातायामुच्यते--तद्‌ बह्‌। वेदन्तशास्त्रादेव ज्ञायते । 


१. सू०.मा० १।१।१, प° १६ 
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३. सू० भा० १।१।२, सम्पूणम्‌ 
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तदुक्तम्‌--““नावेदवित्‌ मनुते तं बृहन्तम्‌ इतिं । वेदान्तपन्तरेण ब्रह्यज्ञ(ना ` 
संभवात्‌ । ननु अनुमानादिनापि तज्ज्ञातु शक्यमिति चेद्‌, अनुमानेन निमित्त- 
कतुत्वसिद्धावपि निमित्तोपादानराक्तियुक्तककतुत्वं न सिध्यति । अतः 
शास्त्रेणेव ब्रह्य ज्ञायेत 1“ 

समस्तवेदान्तवाक्यानां क्रियापरत्वे प्राप्ते सति पुवेपक्षं निरा- 
कृत्योपक्रमादिषड्विधलि्खे्रंह्यणि शिवे एव तात्पयंमिति निर्णीयते । यथा 
“सदेव स)म्येदमग्र भासीत्‌" इत्युपक्रमः, “तततवमसीति' इत्युपसंहारः । 
“धातुप्रसादान्महिमानमीराः'' इत्युपक्रमः। “यः परः स परमेश्वरः” 
इत्युपसंहारः अन्यत्रापि तथेव द्रष्टव्यम्‌ । ““तत्त्वमसि", “सर्वो वे रुद्रः” 
अम्बिकापतये, उमापतये, यो वे शद्रः स भगवान्‌ भूभेवस्युबरित्यभ्यासः, 
अपूर्वता तु वेदेतरप्रमाणाप्राप्तता, ब्रह्य्ञानं फर्‌, अथंवादो जगतसृुष्टिस्थि- 
तिप्रध्वंसादयः। उपपत्तिविरोधाभावस्सर्वज्ञतादिसम्पत्तर्वा । एतैलिद्धबरह्यणि 
तात्प्यमवगन्तव्यम्‌ वेदान्तवाक्यानामिति ।2 

“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌, तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय” 
इत्यनेन सकलस्य प्रपञ्चस्य कारणं ब्रह्मेति । अन्यत्र “अजामेकां रोहित- 
गुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्तीं सरूपासितिः'' श्रुत्यन्तरे जगतः प्रजाजन- 
कत्वे लोहितशुक्लकृष्णामिति सत्वरजस्तमो रूपा प्रकृतिरिति अवगम्यते । 
प्रकृतौ सत्यां क्रियाज्ञानशक्तिसम्बन्धोऽपि युज्यते। अतोऽचेतनस्य प्रधानस्य 
जगत्कारणत्वं युक्तमिति ज्ञायते, न चेतनस्य ब्रह्मणः इति प्राप्ते--उच्यते- 
अशब्दं प्रधानम्‌ न जगतुकारणं सच्छन्दवाच्यंवस्तु, ईक्षति-श्रवेणात्‌ चेतन- 
मेव सत्‌ भवितुमहं ति, नाचेतनस्‌, प्रपञ्चस्य कारणं तु नामरूपतविभागानर्हः 
सृक्ष्मचिदचिच्छक्तिविरिष्टः परमेश्वरो भवति । कायं तावत्‌ नामरूपविभा- 
गाहंस्थूलचिदचिद्धििष्टः इति सिद्धान्तः । अतोऽयं प्रपञ्चः सत्य; न 
मिथ्या । तस्मात्‌ ब्रह्म न निविशेषं, किन्तु सविशेषमेव । सच्छब्दस्तु-शक्तिः 
दिवश्च सच्छब्दप्रकृ तिप्रत्ययोदितौ तौ ब्रह्मपामरस्येन समस्तजगदात्मकोौ 
भवतः । अतः स्थूलसूषक्ष्मचिदचितप्रपञ्चरूपशक्तिविशिष्टः परमेश्वर एव 


कायंकारणरू“सत्‌पदविषयः इति तिश्चौयते । $ 
व < 
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ननु सत्‌पदवाच्या प्रकृतिरेव भवतु जीवो वेति चेतु न, सतुपदवाच्य- 
तत्त्वनिष्ठस्य मोक्ष उपदिश्यते । “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽय 
सम्पत्स्य“ इति । तस्मात्‌ न प्रधानं सतुपदवाच्यं न जीवोऽपि । किन्तु 
“शिव एव ध्येयदिदिवङ्कुरःसर्वंमन्यत्‌ु परित्यज्येति'", शिव एव सत्‌पद- 
वाच्यः तत्त्वमस्याद्-वाक्यानां तात्पयं प्रधाने न घटते, किन्तु परमेश्वर 
एव तात्पयं भवति । उक्तञ्च-““्ुरुषो वे रद्रस्सन्महो नमो नमः" । 
इत्यनेनापि परमेश्वरः स्यात्‌ । एवमात्मतः सर्वोत्पत्तिरित्युच्यते । तदुक्तं 
श्रुत्या “आत्मतः प्राणः, आत्मत आकाशः'" इत्यादि । अतः सत्‌ शब्दवाच्यं 
बरहयेव न प्रधानम्‌ | २ 


यथा रामानुजादय आनन्दं तावत्‌ ब्रहयवेति कथयन्ति तथा श्रीकण्ठा- 
चार्या अपि आनन्दस्तावत्‌ न जीवः किन्तु परमेश्वरः परन्रह्येवेति, “आनन्दौ 
ब्रह्य" इति श्रवणात्‌ | 


 जगत्‌- 

ननु ब्रह्म जगतो निमित्तकारणं भवति, उपादानं भवितु नार्हति । यथा 
घटस्य निमित्तं कुलालः, अर्थात्‌ उपादानान्निमित्तमन्यदेव भवेदिति चेन्न, 
“स्तन्धोऽस्युततमदेमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातं 
भवतीति" । “यथेकेन मृतिण्डन विज्ञातेन सव॑मिदं मृन्मयं विज्ञातं 
भवतीति" च श्रुत्यक्तं केवल ब्रह्मणो निमित्तमाव्रत्वे सकलप्रपञ्चविज्ञानं न 
स्यात्‌, यथा कुलालविज्ञाने सतिघटज्ञानं न भवति । परन्तु तदुपादनमभूत- 
मृत्पिण्डनज्ञाने सति घटादि कार्यं ज्ञायते । अतः कार्य्॑ञानं प्रति उपादानज्ञान- 
निमित्तकारणं भवेत्‌ ।* जगत्‌ प्रति ब्रह्म निमित्तोपादानं कारणमिति श्त्या 
उक्तम । ^तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय” इत्यनेन निमित्तं, “मायां तु प्रकृति 


विद्यात्‌“ इति मायाया प्रकृतित्व श्रूयते । तथा तदुक्त श्रुत्या 'तस्माद्विराड- 


जायत विराजोऽधिपुरुषः'' इति पुरुषस्य प्रकृतित्वमाम्नायते । अतस्तयोरेव 
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४. तेत्ति° सं० ३।६, आनन्दमयोऽम्यासात्‌ इति सूत्रभाष्ये । 
५. प्रकृतिश्च प्रतिन्ञादष्टान्तानुपरोधात्‌ १।५।२३ 
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दोव वि शिष्टाद्रैतवादे आत्मतत्त्वम्‌ १४५ 


प्रकृतित्वेन जगदाकारत्वसुचितमेव । तदेव परमेश्वरस्य प्रकृतित्वेन जगदा- 
कारत्वं, निमित्तत्वेन जगत्‌पतित्वञ्च श्रूयते ।* तथाहि-“विश्चाधिको 
रुद्रः" इत्यधिकतत्त्वं निमित्तं, “सर्वो वे रुद्रः" प्रकृतित्वाद्विश्वरूपत्वसिति । 
निमित्तोपादानत्वमुभयं परमेश्वरे श्रूयते । 


किञ्च “तदात्मानं स्वयमकुरुत" इति स्वस्येव जगदाकारेण परिणामो- 
ऽवगम्यते ।* नित्यशुद्धानन्दस्वरूपनिरतिरायम द्धरुस्वभावस्य चिदनिदा- 
कारेण परिणामः ।* स आत्मा पुरुषरूपेण स्त्रीरूपेण च सर्व्रविराजते-- 
इति श्रुत्या उक्तम्‌ । यथा “पुरुषौ वे रुद्रः" इति तस्य पुरुषत्वं “योनिश्च 
हि गीयते" इत्यनेन प्रकृतिरपि परमेश्वर एव भवति । तथा चोक्तम्‌- ` 


उमासहायं परमेश्वरं प्रमं जिखोचनं नोलकण्ठ प्ररास्तम्‌ । 
ध्यात्वा स॒निगंच्छति भूतथोनि समस्तरसाल्ि तमसः परस्तात्‌ ॥ इति 


समस्तसाभ्िणः सर्व॑ज्ञस्य परशक्त्या विशिष्टस्य परमेश्वरस्येव भूतयो- 
नित्वं गीयते \† अतो जगत उपादाननिमित्तं परब्रह्येव कारणख्पेण कायं- 
रूपेण च भवतीति दिक्‌ । 


जोवस्वरूपम्‌-- 


जीवो ज्ञाता, ज्ञानस्वरूपः, अल्पज्ञः, मनुष्योऽहु, देवोऽहमिति कल्पिता- 
हकारेण बद्धः संसरति । यदा स ब्रहज्ञानोपासनाभ्यासेन मल्वयं (घमविमं- 
मायारूपं) कर्मणा यदजितं तदपायाच्च ब्रह्मसद्‌ शो भवतति, तदा स नेज- 
निरतिरायज्ञानधर्मी मुक्तो भवति । अतो जीवस्य जीवकाङेऽत्पज्ञत्वं मोक्ष- 
काले सर्वज्ञत्वं भवतीति सिद्धान्तः ।* 


ननु “स वा एष सहानज आत्मा” इति जीवस्य विभुत्वावगमात्‌ 
स विभुरिति चेच्च, “तेन प्र्योतेनेष आत्मा उक्छामति" इति जोवस्योत्रान्तिः 


श्रूयते । एवमेव तस्य ॒चन्द्ररोकादिषु गमनमपि श्रुत्या कथितम्‌ । भतो 


अभिघ्योपदेराच्च १।४।२४ ब्र ० सू° 
“आत्मछ्ृतेः'' ब्र ° सू० १।४।२९६ 
परिणामात्‌--सू० भा० १।४।२७ 
सृ° भा० ज्ञोऽत एव २।३।१९ 

१० 
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१४६ वैदिकदरानेष्वात्मस्वरूपविमरंः 


विभोरात्मन उत्रमणादिकासंभवात्‌ स अणुरेवेति मन्यते ।* तथा च श्रुति 
८ म म ८ 17 

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, यस्मिन्‌ प्राणाः पञ्चधा संविवेश", अपि 
च “ञाराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दष्टः" इत्यादिना अणुसदुचत्वमुक्तम्‌ । यदि 
आत्मा अणुस्ताहि सकल्दारीरवेदनां कथं संगृह्लातीति चेदुच्यते, यथा हरि 
चन्दनविन्दुः सकठशरीरमाह्वादयति तथेवाणुरात्माऽपि, सर्वंशरीरं 
व्याप्नोतीत्यतस्तत्र वेदनामपि गृह्लतीति । 


शास्त्रेष॒ जीवस्य कतृंत्वमकर्तृत्वमुभयसमपि प्रतिपादितम्‌ । तत्र 
सिद्धान्तस्तु यदा कतृत्वं मन्यते तदा स कर्ती, न मन्यते तदा अकर्ता 
भवति । दृष्टान्तस्तु तक्षवत्‌ | यदा तक्षा रथकर्मादिकं करोति तदा स 
कर्ता, त्यक्तोपकरणः सनु उपरमति तदा अकर्ता भवति । जीवस्य ज्ञ तुत्वं 
कतुत्वं स्वायत्तं वा ईश्वरायत्तं वेति विचार्यमाणे ईश्रायत्तमित्युच्यते । ननु 
द्धरायत्ते जीवे तस्य कर्त्वं भोकतुत्वं न स्थादिति चेदुच्यते--जीवः स्वेच्छया 
परवर्तते । तस्य साहाय्यमीश्वरः कर्मानुसारेण करोति । अतः परमेश्वरस्य 
जीवानामुपरि वेषम्यनेघृण्यं न भवति । किन्तु तस्य स्वाभाविकेच्छा कारणं 
भवति । तदुपरि विधिनिषेधादिकं भवति ।* 


जीव ईश्वरो वा तदंशो वेति विचार्यते । परमेश्वर एव जीवभावमापन्न 
इति प्राप्ते उच्यते “अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविदय नामरूपे व्याकरवाणीति" 
“य त्मनि तिष्ठन्‌", ““पुथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा", इत्यादिषु नाना 
व्यपदेशात्‌ जीवात्मा परमेश्वरस्यांशो मूर््यैकदेश एवेति । ““तत््वमसि"", 
-जयमात्मा ब्रह्म ˆ इत्यादिषु अद्वेतोपदेशातु जीवत्रह्मणो व्यप्यि व्यापक- 
 भावेनानन्यत्वमपि युक्तम्‌ । सिद्धान्तस्तु “व्रह्म दारा ब्रह्म दासा” इत्येके 
शाखिनोऽधीयते ।५ एवं “पादोऽस्य विश्वा भूतानि” इति मन्त्रवर्णाच्च 

ब्रह्मणोऽशो जीव इति । ९ 


. स्वात्मना चोत्तरयोः सू० भा० २।३।२१ 

+ अविरोधहचन्दनवत्‌ सू° भा० २।३।२४ 

, कर्ता रास्त्राथंवत््वात्‌, यथा च तक्षोभयथा २।३।३३,३९ 

„ न्न ° सू° परायत्ताधिकरणस्य तात्पयंम्‌ २।३।११ 

अंशो नाना व्यपदेशात्‌--अन्यथा चापि दाराकितवादित्वमधीयत एके" ज्न° सू 
२।२३।४२ 

द. मन्त्रवर्णाच्च त्र° सू० २।३।४२ 


^ ०९ ७ „९५ „< 
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दोव वि शिष्टाद्रेतवादे आत्मतत्त्वम्‌ १४७ 
किञ्च- 


आत्मा तस्याष्टमो सतिः कश्िवस्य परमात्मनः । 
व्यापिकेतर मूर्तीनां विरवं तस्साच्छिवाटसकम्‌ ॥ 


इत्यनेन रिवस्येकदेशमूतिरात्मेति। जोवस्य वेदविहितानुज्ञापरिहारो 
देहकरृतौ बाह्यणादिर रीरसंबंधात्‌ उपपद्येते । जीवो न उपाधिभूतः किन्तु 
ब्रह्मणोंऽशस्तद्विषयेकस्वभावः । अतो जीवो ज्ञाता, ज्ञानस्वरूपः, अणुः, 
कर्ता, भोक्ता, ब्रह्मणोऽशः । अनायज्ञानवासनावष्टस्भविजुम्भितविचित्रकमं- 


फरभोगानुगुणबहुशरी रप्रवेशनिगंमनव्यापारपरवंशनिस्सीमतापसहिष्णुत्वं तु 
जीवत्वम्‌ इति । 


जीवानां गत्िः- 


जीवो भूतसृक्ष्मेरवेष्टितः रारीराच्छरोरान्तरे भ्रमति । पापिनां तु नास्ति 
चन्द्रमण्डलादिगमनम्‌ । केवरष्टापतंदत्तानां दक्षिणायनोत्तरायणमार्गौ 
प्रतिपादितौ । पापिनो मरणादृध्वं यमसदनमेव गच्छन्ति ।* अनाद्यविद्या 
जीवो बहृशरीराणि प्राप्नोति। तत्र स्वकृतकर्माणि उपभुङ्क्तं। सदा 
परवशीभूय गमनागमनं करोति* 1 अस्य तिरोहितमेश्वयं परमेश्वरस्याभि- 
ध्यानात्‌ अभिव्यक्तं भवति । कुतः ? तस्मादज्ञातादबन्धः, ज्ञातादीश्चरात्‌ 
मोक्षः। तद्च्यते--““ज्ञात्वा देवं सवंपाशापहानिः क्षीणैः कलेशेज॑न्ममृत्यूप- 
हानिः" इति । जीवस्य तिरोहितं ज्ञानशक्लयादिकं पराभिध्यानात्तु तिरोहितं 
परमेश्वरसङ्क्पात्‌ वर्धते । ततो जीवस्य मोक्लो भवति । 


ज्ञानकमं समुच्चयाभ्थुपगमः- 


मस्मिन्‌ दने ज्ञानकमंसमुच्चयवादः स्वीकृतः। तदुक्तम्‌ -“सत्येन 
रुभ्यस्तपसा द्येष आत्मा सम्यगृज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ इति सम्यग्‌- 
ज्ञानस्य “व्यज्ञेन दानेन" इति श्रुतैः कमंणां यज्ञादौनां पारमेश्चरनियोग- 
सिद्धत्वाच्च मोक्षं प्रति ज्ञानकर्मसमुच्चयोऽमित्रेतः--इति । 
ब्र° सू० २।३।४४ तः २।३।५२ पय॑न्तम्‌ । 
त्र०° सूं° १।१।१ 
संयमने त्वनुभयेतरेषामारोहौ तद्‌ गतिदशंनात्‌, ब्र ° सू° ३।१।१३ 
अनाद्यज्ञानवासना त्र° सू° १।१।१ 
पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपयंयौ ३।२।४ 


„९१ ॐ 
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१.४८ वे दिकदरांनेष्वात्मस्वरूप विमः 


फलाभिसंधिरहितेन कर्मणा मोक्षे उपकारो भवति । अतो गृहस्थानां 
यज्ञादिकमंसपेक्षो विद्योदयः। एवं सर्वेषामाश्रमिणां स्वाश्रमविहितं कर्मा- 
पेक्ितं भवतीति !* तेषां मते ज्ञानं नाम उपासना । यत्‌ शब्दजन्यं ज्ञानं 
न तत्‌ मुक्तेरहतुः, किन्तु उपासनारूपन्ञानं मोक्षफलं ददाति । 
साधनम्‌- 

मुक्तिसाधनं श्रवेणमननादिभिनिश्चितस्य महादेवस्य निष्कामभक्ति 
रस्ति । अनया परमकारुणिकस्य महादेवस्य सर्वानूग्राह्कस्य रिवस्य पर- 
नरह्यणः प्रसादातिशयेन जीवस्य प्रध्वस्तदोष एवं प्रत्यक्षीभूतनिरतिरायज्ञाना- 
नन्दस्वरूपा ततूसमानगुणसारा केवल्यलक्ष्मीः प्रयोजनं च भवति । 


तदुपासनया अधिकारिणः पाराविच्छेदलक्षणा मुक्तिः प्रयोजनं भवति । 
तस्याः कारणमाह- 


“श्रोतव्यः श्वतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपवत्तिभिः। 
ज्ञात्वा च सततं ध्येय . एते दक्नहैतवः।+'` इति । 


वणमननसम्पन्च ज्ञानविज्ञानभूतं निदिध्यासनं ब्रह्यसाश्चात्कारे निमित्त- 
मिति स्मयते । अत इ दमुपासनारूपं ज्ञानं मोक्षफरं ददाति । यद्यपि जीवा- 
दधिकं शिवाख्यं परं ब्रह्म, तथाप्युपासिता अहं ब्रह्मास्मीति तदुपासीत । 
यतः पूर्वेऽप्युपासितारः “त्वं वा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं वे त्वमसि” इत्या- 
तमेत्येवावगच्छन्ति । उपासितुरर्थान्तरत्वेऽपि तानुपासितृननुगृह्णाति स्वस्व- 
रूपतया परं ब्रह्य । ते च पुनः स्वात्मतया ग्राहयन्ति परानपि शिष्यान्‌ 
“तत्त्वमसि” इत्यादिना । निरवधिकपरमानन्दमयनिष्कलद्धुरिवत्वप्राप्िहि 
मुक्तिः। शिवत्वप्राप्िस्तु आत्मनः पशुत्वनिवृत्तिमन्तरेण न संभवति । 
परुत्वनिवृत्तिश्च न तद्‌भावनां विना संभवति । अतो निरन्तरं शिवोऽहमिति 
भावनारूपेण प्रवाहेण शिथिकितिपाशतयाऽपगतपलुभाव उपासकः शिव 
एव भवतीति । निरस्तसमस्तदोषकलङ्कश ङ्धानिरतिरयमङ्धलास्पदं हि 
शिवत्वम्‌ । तन्तिवृत्तत्राह्यणादिदेहाभिमानमयपञ्ुभावस्य निरतिशयस्वरूपा- 
नन्दसाक्षिस्वप्रकाशरिवरूपपराहुभावापत्तिरमुक्तिरितिं सर्वश्रुतितात्पर्यम्‌२ । 


१. सिद्धान्तस्तु कमवत्यु गृहस्थेषु ब्र ° सू° भा० ३।४।२६ 
२. न्र० सू° भा० १।१।४ 
३. न्न० सण भा० ४।१।३ 
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रोव विशिष्टादैतवादे आत्मतत्त्वम्‌ १४९ 
जोवन्मुक्तिनिषेधः 
ननु सदयो मुक्तिः क्रममुक्तिश्च प्रतिपादितेः- 


'अयाक्तासयमानो योऽकामो तिष्कापः' 


(आप्तकाम आद्लक्तामो न तस्य प्राणा उकत्कामन्ति ब्रह्य व सन्‌ ब्रह्य 
प्येति'' इति श्रुतेजीवत एव मुक्तिरिति चेन्न, विदुषो सूर्वेन्यनाडया गमनं 
स्मयते । तद्क्तम्‌- 


ऊध्वंमेक्ः स्थितस्तेषां यो भित्वा सुयंमण्डलम्‌ । 
बरह्यलोकमतिक्रस्थ तेन याति परां गतिम्‌ ॥ इति । 


अचिरादिना गतिरुक्ता । तत्र केचिन्तिरन्वयोपासकाः शरीरपाते सति मुक्ति 
विन्दन्ति विदुषां मरणकाक़े हूदयान्त्गंतस्य परमेश्वरस्थाराधनेन विद्या- 
सामर्थ्यात्‌ तदद्धगत्यनुसंधानाच्च प्रोतेन तेन सवानुग्राहकेण स्वस्वरूपा- 
वरणमरध्वंसेनविदग्धयानुग्रहुदृष्टया नि रीक्षितस्तदनुप्रहप्रकारितद्वारेण सत- 
सुषुम्ना नाल्या विद्वानुत्ामति । 


मुक्तजीवानां निशाढष्णपन्चदक्षिणायननिषेधो नास्ति । यदा देहापगमः 
तदानीमेव मुक्तिः प्राप्यते । अन्ये ये कर्मिणस्तेषां तु चन्द्रलोकगमनस्‌ । 
कर्मानुसारेण तत्तल्लोकं प्राप्य यावत्‌ कालमुषित्वा पूनः मेघो भूत्वा प्रव- 
षन्ति । इत्थं देवयानपितृयानगती श्रुत्या प्रत्यभिज्ञायेते । देवयानेन कायं- 
ब्रह्मखोकं प्राप्य कल्पान्तं तत्रेव स्थितिः। अन्ते ब्रह्मणा सह सर्वे मुच्यन्ते । 
ननु तत्‌ पुरुषोऽमानव ब्रह्म गसयतीतव्यत्रामानवः पुरुष उपासकान्‌ साक्षादेव 
ब्रहम गमयतीति, उतं अन्यानेवेति चेदुच्यते --'श्रजापतेः सभां वेरम प्रपद्य" 
इति विदोषितत्वाच्च हिरण्यगर्भपदमेव गमयतीति भावः | किन्तु 
साक्षाद्ब्रह्मोपासकान्‌ पुरुषः साक्षाद्‌ ब्रहमव गमयतीति, यद्िडवाधिकं कृष्ण- 
पिङ्करं विरूपाक्मिति श्रूयते । साक्षात्‌ ब्रह्मोपासकस्थ परं ज्योतिरुपसंपद्य 


स्वेन सू्पेणाभिनिष्पद्यते । तदुक्तं “उमा सहायं-समस्तसाक्षिणं तमसः 
परस्तादिति' इत्यादिकिद्धैः। 


१, न्र० सृ० भा० ४।२।१६ 
२ कार्यं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ४।३।६ त्र ° सू० विशेषितत्वाच्च ४।३।७ 











१५० वैदिक दशनेष्वात्मस्वरूपवि मश 


सुक्तिस्वरूपम्‌ 


परामृतं शिवं प्राप्य जीवा भववन्धाद्‌ मुच्यन्ते" । मुक्तानां जीवानां 
समस्तमलं नश्यति । ब्रह्मसद्‌ शज्ञानानन्दगुणा आविभंवन्तिः । स्वेन 
रूपेणेति शब्दात्‌ तथा अवगम्यते । वस्तुतस्तु जीवस्य निरतिशयानन्द्‌- 
स्वरूपमस्ति। ते स्वे मलमायाकमंदहेन्द्रियावरणेस्तिरोहिताः सन्ति। 
आवरणं तु मलमायादीनां राक्तिविशेषोऽस्ति। तद्वेदान्तश्रवणमननाभ्यां 
परमेश्वरस्य निदिध्यासनेन च मलमायाः क्षीयन्ते । उतो मुक्तस्य स्वाभाविकः 
मेव स्वरूपं चिदानन्दघनं सवंज्ञत्वादिविरि्टमाविर्भवति ^ । ये शिवसायुज्यं 
प्राप्नुवन्ति, ते रिवस्वरूपा एव भवन्ति । अतस्तेषां संसारमण्डले न पुनरा- 
वृत्तिः । ते सर्वदा प्रकारावपुषः सवंज्ञाः सर्वगताः शान्ताः नित्यपरसमेश्चयं- 
धराः परमाकारलक्षणे धामनि स्वामिमतानि प्राप्य स्वेच्छोपगतसकरक- 
स्तेन सह सदा विद्योतन्तं इति दिक्‌ | 


वीरशेवमते-आत्मतत्त्वम्‌ 


 भाचायं श्चीपतिविरचिते श्रीकरभाष्ये तत्त्वं तावत्‌ भेदाभेदात्मकमितिं 
प्रतिपादितम्‌ । तद्यथा “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌'", “तत्त्वमसि”, “अय- 
मात्मा ब्रह्य", इत्यादिषु अद्वेतं “द्रासूपर्णा सयुजा सखाया", “न्ञाज्ञौ द्वाव 
जावीशानीशो'" इत्यादिषु भेदश्चेति ब्रह्म उभयस्वरूपं प्रतिपादितम्‌ । एवं 
“यतो वाचो निवतन्तेऽप्राप्य मनसा सह-* इत्यत्र दरैताद्रेतात्मकत्वं प्रपञ्च- 
ब्रह्मणोः का्यंकारणत्वञ्च दशितम्‌ । “उभयव्यपदेरात्त्वहिकुण्डलवत्‌"" 
इत्यनेन च भेदाभेदत्वेनेव निरूपितम्‌ । 


श्री पतिपण्डितास्तत्तवं मेदाभेदात्मकं वा द्वेताद्रेतं वा निरूपयामासुः । 
यद्यपि इदं वीरशेवभाष्यमित्युच्यते तथापि इदं विशोषाद्रेतमिति कथ्यते । 
अतस्तस्य स्वरूपम्‌ सिद्धान्तरिखामणावृक्तम्‌ । 


„ ब्र° सू० भा० ४1३१४, १५ 

संपद्याविभविं स्वेन शब्दात्‌ सु° भा० ४1४1१ 
त्र° सू° भा० ४।४।१ 

ब्र० सू० भा० ४।४।२२ 
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वीरशवमते आत्मत्वम्‌ १५१ 


सया- 


वोःब्देनोच्यते विद्या क्िवजोवेक्यवबोधिका । 
तस्यां रमन्ते ये जेवा वीरजलेवाः परकोतिताः ॥ इति । 


आचार्यपादास्तु स्वीयभाष्यं विशेषाद्वेतपरमिति प्रतिपादितवन्तः । 
यथा- 
विश्देनोच्यते शम्भुहंसहंसेति मन्त्रतः 1 
लेषश्ञब्देन ज्ारीरो “यथाने'"रिति सन्त्रतः। 
अद्ेतेन भवेद्योगो यथा नद्य इति श्रुतेः \॥ इति । 


विहोषादरैतपदनिवंचनं च उत्तरत्र निरूपितम्‌ यथा-“विश्च रोषश्च विदोषौ 
तयो रदेतं विशेषाद्रेतमिति निरूपितम्‌ । अदट्वेतपदेन श्रमरकीटवज्जीवस्य 
स्वाभाविकभेदनिवृत्तिः प्रतिपाद्यते । 


अत इदं शिवाद्रेत-शक्तिविरि्टादेत-विशिष्टादरेत-षट्स्थलसिद्धान्तादि- 
पदेः व्यवहियते । 


क्लिवाद्रेतम्‌- शिवश्च रिवश्च दिवौ तयोरदरैतं शिवाद्रेतम्‌ 1 प्रथमस्य 
शिवपदस्य सृक्ष्मचिदचिच्छक्तिविरिष्टं शिवाभिधं लिद्धमित्य्थः। अपरस्य 
च स्थूलचिदचिच्छकितिविशिष्टः अनाद्यविद्याभूतरिवांरास्वरूपः रिवदीक्षया 
अपद्ियमाणमलो जीवो अङ्खमिल्युच्यते। एवं भूतयोिद्धा ्धयोयेदद्रतं 
तत्‌ दिवाद्रेतम्‌- इतिः । 

सृक्ष्मचिद चिच्छक्तिविरिष्टे रिवे शिवदीक्षया नष्टमरुस्य शुद्धात्मनो 
जीवस्य यो योगः सामरस्यं यच्छिवयोग इत्युच्यते* । 


ब्रह्य 

अस्मिन्‌ भाष्ये परदिवो न निविशेषः किन्तु सविशेषः, तद्वेरिष्टयं तु 
दाक्तिरेवास्ति । राक्तिविरिष्टत्वादेव परशिवब्रह्म चराचरात्मकस्य जगतं 
उत्पत्तिकारणमभूत्‌ । दाक्तिविरिष्टस्य परशिवस्य ब्रह्मणः सकाशादुत्पन्तं 


वीरदीवसिद्धान्तस्वरूपम्‌-पु° १५० 
तदेव पु° १५१ 
तदेव पु° १५२ 
वी रडौवसिद्धान्तस्वरूपम्‌--पु° १५२ 
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१५२ वैदिकदशतेष्वात्मस्वरूपविमराः 


जगदपि शक्तिविरिष्टमेव भवति, कारणगुणाः कर्ये सङ्क्रामन्तीति 
न्यायात्‌ । जगति विद्यमानाः सर्वेऽपि पदार्थाः एकंकविधया शक्त्या 
विशिष्टा एव । यथा पृथिव्यां धारणरूपा शाक्तिः, जले आप्यायनरक्तिः, 
तेजसि ज्वलनराक्तिः, वायौ स्पन्दनशक्तिः, आकाडो व्यापनशक्तिः, आत्मनि 
बुद्धिरक्तिः, एवमेव वृक्षादिषु जलाकर्षंणशक्तिः, इत्यादयः सर्वे सवत्र लाक्ति- 
विरिष्टतया समधिताः श्रीकरभाष्ये" | 


किञ्च-त्रह्य तावत्‌ वेदान्तप्रतिपादितस्वाभाविकानन्तशक्तिविरिष्ट- 
जगदुभयकारणपशुपादानियामकसकलनिष्कलस्थूलसृक्ष्मचिद चित्‌प्रकाशक - 
सत्यज्ञानानन्तकल्याणगणविभवाश्रयो भवति? । 


तत्‌ ब्रह्म परमेश्वरः शिवः ईश इत्यादिपर्यायशब्दवाच्यम्‌, व्यापक्र, 
सम॑स्तसाक्षिलिद्धम्‌ | 


उमासहायं परमेऽवरं प्रभं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ । 
ध्यात्वा घुनिगंच्छति भूत्योनि संमस्तसाश्लि तमतः परस्तात्‌ ॥ 


इति परमेन्धरदारीरमेव ब्रह्मेति उक्तम्‌ । तस्मात्‌ “शिव एको ध्येयदिदिव- 
धरः सवंमन्यतु परित्यज्य", “एको हि सद्र न द्वितीयाय तस्थुः “प्रप 
ञ्चोपदमं रिवमद्रेतं चतुर्थं मन्यन्ते स मात्मा स विज्ञेयः" 


किञ्च-- 
शक्तेः सङ्धोचभावेन सष्टेः पूवं महेश्वरः 
निरंशो निगणचेति वेदान्ते भ्रगीधते ॥ १॥ 
शक्तेविकासमावेन ह्यनन्तगुणवानिति । 
प्रोच्यते भगवान्‌ रद्र: पञ्युपाक्ञविमोचकः° ॥ २॥ 


““यो श्रोऽनौ योऽ्प्यु य ओषधीषु यो रुद्रो विद्वा भुवना विवेश तस्मै 
रुद्राय नमोऽस्तु ।*“ “यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तः" इत्यारभ्य “यः परस्स 
महेश्वरः” इत्यन्तेन कारोकारमकारवाच्यत्रह्यविष्णुरुद्राणां महेश्वरे विल्यः 


१. वीरदौव सि स्व° पु° १५६ 
२. सू० भा० १।१।१।१, प° ७ 
३. सू° भा० १,१,१,१, पु० ३८ 
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वीरदो वमते आत्मतच्वम्‌ १५३ 


प्रतिपादितः" । “'ईडानः सवं विद्यानामित्यतः'' “सदारिवोंम्‌"” इत्यन्तेन 
तस्येव ब्रह्यत्वं प्रतिपादितम्‌ । अतः “सवंमिदं शिवं विजानीहि” “शुद्धो 
निरञ्जनो विभुरट्रयं शिवमेकम्‌, रिवमद्वेतं चतुथं मन्यन्ते स आत्मा 


स विज्ञेयः शिवोऽरेतः'", “एको हि शद्रो न द्वितीयाय तस्थुः", “न सन्न- 
चासत्‌ रिवः एव केवलः”, “विश्वाधिको रुदो महषिः'*, “सर्वो वे रुद्रः" 
“सवं खत्विदं ब्रह्य", चिषु धामसु यद्‌ भोज्यं भोक्ता भोगश्च यद्‌ भवेत्‌, 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदारिवः"”, मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ 
मायिनं तु महेश्धरम्‌"', इत्यादिषु सर्वत्र शिवस्यैव ब्रह्यत्वमुक्त श्रुत्या २ । 


किञ्च- 


सवंज्ञता तुप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यषटुप्तश्ञक्तिः \ 
अनन्तशक्तिश्च विभोविधिज्ञाः षडाहूरङ्धानि महेऽबरस्येति ॥ 


तदेव जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्य उपनिषत्सु प्रतिपादितम्‌ । “(तं त्वौपनिषदं 
पुरुषं पृच्छामि", नावेदविन्मनुते तं वहन्तस्‌”, “नेषा तकंण मतिरापनेया, 
““प्रधानक्षेचज्ञपतिर्गणेशः, संसारमोक्षस्थितिबन्वहेतुः'' दिवेदान्तादेव 

प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगणेराः, संसारमोक्नस्थितिबन्धहेतुः' इत्यादिवेदान्तादेव 
ब्रह ज्ञातव्यम्‌ । अतो ब्रहाज्ञाते शास्त्रं योनिः कारणं भवति । सर्व॑ज्ञतादि- 
धर्माणां शिवस्यैव संभवान्नेतरेषां जगज्जन्मादिकारणत्वं स्मयते । एतत्‌ 
सवं शास्त्रादेवावगस्यतेः । 


परब्रह्म परशिवो वेदान्तेषुपक्रमादिषडविधलिद्खेः प्रतिपादितम्‌ । 
तस्मात्‌ सववेदान्तानां ब्रह्मण्येव समन्वयो ज्ञातव्यः । अतः पूवंमीमांसाका- 
राणामाशयो निराकृतः “तत्तु समन्वयादिति" * सूत्रे । 


नारायणोये--“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" इत्युपक्रमः, सर्वो ह्येष 
रुद्रः इत्युपसंहारः । “यः परस्स महेश्वरः” “अम्बिकापतये उमापतये 
पडुपतये नमो नमः" इत्यभ्यासः । “विश्वाधिको सद्र महषिः'" इति विश्वा- 
धिकत्वादेमानान्तराप्राप्तत्वादपूवंता । परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे" इति 


+ सू भा० ९,१.६९; १०४९ 

स्‌० भा ६1१; ९ ५९ ५२ 
जन्माद्यस्य यतः सृ° भा० १,१,१,२ 

_ सू०° भा १,१.१४ 


म ४ ५ ८ | 





। 
। 
| 
| 
। 
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फलम्‌ । “सहष॑शीर्षा-- इत्यर्थवादः । यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किचित्‌" 
इत्युपपत्तिः--इति सरवंत्र वेदान्तेषु द्रष्टव्यम्‌" । 


अस्मिन्‌ मतेऽपि भआनन्दस्तावत्‌ रिवस्वरूपमिति प्रतिपादितम्‌ । 
कस्मात्‌ ? अभ्यासात्‌ । पुनः पुनः श्रवणमभ्यासः । शिवस्य परब्रह्मणः । 
एवं बहुशो वेदान्तेषु जानन्दशब्दप्रयोगदर्शनात्‌ । तच्र ब्रह्मण आनन्दमयत्वं 
प्रस्तुत्य “रसो वे सः" इति तस्य रसत्वव्यपदेशात्‌ । “रसं ह्येवायं 
ब्ध्वाऽऽनन्दी भवति, को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌, यदेष आनन्दो न स्यात्‌, 
एष ह्येवानन्दयाति, सेषा आनन्दस्य मीमांसा भवति, एतमानन्दमयमात्मा- 
नमुपसङ्क्राति, आनन्दो ब्रह्मणो विद्वान्‌, आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ इति । 
श्रुत्यन्तरे च-“ज्ञानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ आनन्दं ब्रहयोव'” इति ब्रह्मणदिश- 
वस्येवाऽऽनन्दशब्दो निर्णीतः: । 


जगत्‌- 


यथा सर्वे वेदान्तिनो ब्रह्य॑व निमित्तोपादनमिति मन्यन्ते, तथा इमेऽपि 
पररिवो जगतो निमित्तोपादानमिति स्वीचक्रः। यथा-^सर्वाणिह्‌वा 
इमानि भृतान्याकाडादेव समुत्पयन्ते, भकारं प्रत्यस्तं यान्ति इति 
प्रभवादिहेतुत्वेन निमित्तोपादनकारणत्वं ब्रह्मणः प्रसिद्धम्‌ । नरुत्यन्तरे-- 
“ईशानः सवंविद्यानाम्‌'' इत्यादौ निमित्तत्वम्‌ । “सर्वो वे सद्रः' इत्यादिना 
प्रकृतित्वात्‌ प्रपञ्चरूपत्वेनोपादानत्वं च मन्यते । रदातरुद्रोये-- “नमो हिरण्य- 
बाहवे इत्यारभ्य कुलुञ्चानां पतये'” इत्यन्तेन जगदीश्चरत्वम्‌ । तत “नमः 
पर्याय च पणंशद्याय च इत्यन्तेन शिवस्य विन्वात्मकत्वं प्रतिपाद्यते । 
अन्ये--श्रह्य वनं ब्रह्म स वृक्ष आसीत्‌ ब्रह्या्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌" 
इत्युभयप्रतीतिः | “तदात्मानं स्वयमकू एत इत्यनेन स्वयमेवात्मानं जगद्रूपेण 
शिव एव परिणमयामास इति परिणामवादः तैः स्वीकरृतः* । पुनः स 
परमेश्वरः प्रकृतिरित्यपि कथ्यते । “योनिश्च हि गीयते", “यद्भूतयोनिं 


परिपश्यन्ति धीराः”, “कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌", “ध्यात्वा मुनिः 


१. सू० भा० १,१,४,४ 

२. आनन्दमयक्दिव एव १,१,९-१३ 

३. त्र. स्‌. भा. १,४,७,२५ 
४. इतश्च निमित्तोपादानत्वे ब्रह्मणः ““ˆ"ˆआत्मकृते परिणामात्‌ १,४,७-२१ 

















वीरशेवमते आत्मतत्त्वम्‌ १५५ 


गच्छति भूतयोनिम'* इति प्रकृतिपर्याययोनिराब्देन परमेश्चरोऽभिधीयते । 
तस्मात्‌ उपादानत्वं निमित्तत्वञ्च परमेश्वरत्येवेति सिद्धम्‌ ` । 


मूर्तामूतस्वरूपम्‌- 

भगवतः परमरिवस्य मूतं ममूतं मिति उभयस्वरूपं श्रुत्या प्रतिपा- 
दितम्‌ । उभे अपि भावप्रधानमिति मन्यते। तत्र लिङ्घरूपेण रिवभक्त- 
गात्रेषु, अष्टमूर्तिषु च कारीश्रीरलादिदिव्यस्थलेषु पण्डितपामरतरणार्थं 
रिथत्िः । देवमनुष्यादिसवंडरीरान्तर्यामितया मूलाधार-हृूदयश्रूमध्यादि 
त्रिविधापवगंकल्याणविभूत्यथं ( धर्माथंकाम ) दिव्यमद्धं लविग्रहविरिष्टत्वं 
पराकाररूपेण निरवयवत्वंनिखिलजगदुव्यापकत्वञ्चामूतंत्वं च प्रसिद्धम्‌ ` । 


तङ्क्तम्‌-- 


मूर्तामूर्तत्सिकोऽनन्तः प्रपच्चातीतवेभवः। 
निष्कलङो निराधारो निहिप्तः श्िव उच्यते ॥ 
अनन्तानन्तकल्याणगुणेकघन ईव रः । 


शिव इत्युच्यते सद्धिः क्िवतच्वाथंवेदिमिः- ॥ 
एवमेव परमरिवस्येव शक्तविभिन्नाकारेण प्रतिपादिता श्रुत्या । 


“एकैव शाक्तस्तु महेहवरस्य भिघ्ना चतुर्था विनियोगकाले । 
भोगे भवानी पुरषेषु विष्णुः, क्रोधे च काली समरे च दुर्गा ॥ 
इति । कथ्यते 


जोवः 
मनादिस्वाभाविकमायापाराबद्धघोरापारनिस्सारसंसारव्यापारतापत्रया- 
नरदन्दद्यमाननानाशरीरप्रवेशनिगंमनवर्णाश्रमाभिमानविशिष्टकामक्रोधा - 


यनुस्यूतसुखदुःखाश्रयत्वं जीवत्वमित्युच्यते* । स च जीवात्मा किस्वभावकः ? 
उत्पत्तिमरणरीटवान्‌ वा न देति विचायते “जातो देवदत्तः, मृतो देव- 


९. स. भा. १,४,७.,२७ 

२. न स्थानतः परस्योभयिद्धं सवत्र हि ब्र° सू° भा० ३।२।५।११ 
३. ब्र° सृ० भा० ३।२।५।२० पु० २३ 

४. ब्र° सू० भा० १।१।१।१ 








१५६ वदिकदरांनेष्वात्मस्वल्पविमरः 


दत्तः" इत्थभिधानेन जीवस्य जनन-मरणं श्रूयते । किन्तु श्वुतौ-““एेत- 
दात्म्यमिदं सर्व॑म्‌“““““"” “सवं खल्विदं ब्रह्य", “न जायते न्रियते “ˆ.” 
इत्यादिना जीवस्योत्पत्तिमरणे निषेधिते । किञ्च --^ततत्वमस्या""दपदेश- 
बलेन ब्रह्मणोऽप्यनित्यत्वप्रसङ्धःस्यात्‌ यदि जीवस्य मरणं कल्प्येत । 
अतोऽपि जीवो निव्यइति मन्धन्ते श्रुतिमवलम्ब्य इति । 


जीवस्य ब्रह्मणः सकारात्‌ परिणामस्तावत्‌ न स्वरूपान्यथाभावलक्षणः, 
किन्तु केवलन्ञानसंङ्को चविकास एवान्यथाभाव इति । कार्यत्वेन भेदः, 
कारणत्वेनाभेद इति कार्थावस्थाकारणावस्थयोरपि जगदीश्चरयोर्भेदमिति 
कथ्यते । कार्यावस्थायान्तु स्वशक्तिपरिणामत्वे भिन्नत्वं स्वनियामकत्वेन 
त्वमिन्त्वमिति । मोक्षे तु भ्रमरकीटन्यायेन स्वाभाविकजीवत्वनिवृत्ति- 
पूविका शिवत्वप्राप्तिरिति सिद्धान्तः? । 


एवं स जीवः ज्ञातुस्वरूपः, तस्मादपि तस्य जन्यत्यं न संभवति 
जडानामेवोत्पत्तिः श्रुता । जीवो न सवंगतः, कुतः ? “कमंचितो लोकः 
क्षीयते'", “पुण्यचितो लोकः क्षीयते", “क्षीणे पण्ये मत्यंलोकं विशान्ति 
इत्यादिषु . जोवानामुत्कछान्तिर्दहान्निर्ग मनं, स्वगंनरकलोकगमनादिकमिति 
श्रुतत्वात्‌ । आत्मा अणुरेव भवति, न विभुः । तदुक्तपू--““एषोऽणुरात्मा-- 
यस्मिन प्राणाः पञ्चधा संविवेश", “वालाग्रहतभागस्य-""“ इत्यादि- 
शरुतिलिद्धात्‌ तस्याणुत्वं सिध्यति । एवं स जोव ई्चराद्धन्नश्च, कुतः ? 
पृथगुपदेशात्‌” विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः", “द्रा सुपर्णाः". इत्यादि- 
मन्त्रवर्णेभ्यः* | 


किञ्च--जीवः कर्ता वा अकर्ता वेति विचा्थंमाणे-आत्मैव 
केता भवति न गुणाः, मनो वा। यतो हि सर्वाणि शास्त्राणि 
“यजेत स्वगंकामः'”, मुमृक्षुब्रंह्मो पासीत" इत्येवमादीनि मोक्ता रमेव कर्तृत्वे 
नियुञ्जते । एवं तस्य कतु त्वमपि--यथा तक्षा यदा वास्यादिना 
संवद्धस्तदा कर्तां भवति तद्विविक्तस्सन्‌ अक्तां भवति, तथेव जीवात्मा 
उभयरूपेण तिष्ठति । ननु जीवो यदि कर्ता स्यात्‌ तदास परमेश्वर इव 


१. नात्मोत्पद्यते कुतः- नात्मा श्रुतेनित्यत्वाच्च २।३।१०।१६, स्‌° भा० ` 
२. स्‌० भा० २।३।१२।१८ तः ३० पर्यन्तम्‌ । 
३. सू० भा० अधिकरण सारांशः २।३।१३ 





वीररेवमते आत्मतत्त्वम्‌ १५७. 


स्वतन्त्रो भवेदिति चेन्न, “परात्तु तच्छतेः'' इत्यनेन यथा तस्य रुचिर्भवति 
तथा परमेनच्रस्तं कारयति, यथा कुरुते तथा भुडक्ते--इति नियमात्‌ जीवः 
सङ्कल्पादिषु स्वतन्त्रः। कार्यकतुमस्वतन्त्रः, तेन यथा चिन्त्यते तथा 
भवति--इति न्यायः। फठ्दानादिक सवं परमेश्वरेऽस्ति। क्िन्तृत्तसाध- 
महेयोत्करष्टकसंक रणसङ्ल्पस्तु जीवस्येव भवति न ईश्वरस्य । तस्माद्रेषम्य- 
नेघं ण्यं तु परमेश्वरे नायातीति सिद्धान्तः? । 


जीवस्य नित्यत्वमणतत्वं ज्ञातत्वं परमेश्वरायत्तकतंत्वादिकं प्रसाध्य 
तस्ये कत्वमलीकत्वं ब्र हणो प्रतिबिम्बत्वादिकं च निरस्यति । “अंशो नाना 
व्यपदेशात्‌'" इतिः जीवः परमात्मनोंऽशः, कुतः ? नाना व्यपदेशात्‌ इत्यनेन 
जीवेकत्ववादो न युक्तः । एके शाखिनो दास्यदासकभावेन भेदमधीयते 
वदन्ति च 1 ब्रह्य दारा, ब्रह्यदासा, ब्रहोवेमे कितवा" इति नियस्यनियामक- 
भेदस्तु अस्त्येव । अस्मिन्‌ मते भेदाभेदसत्त्वात्‌ जीव उपाधिरिति न मन्यन्ते । 
किन्तु ब्र ह्यणोऽशः अर्थात्‌ भिन्न एव । तदुक्तम्‌-- 


क्िवस्सत्यं जगत्सत्यं जीवस्सत्यं स्वभावतः। 
तेबामभेरोतऽ्खत्यो वा क्रिमिञ्रमरयोरिव ॥ 


यदि जीवस्येकत्वं साधयेत्‌ तहि सर्वेषां सुखदुःखानां युगपत्‌ ज्ञातं 
भवेत्‌, लोके तन्न दश्यते । तस्मात्‌ जीवस्यानेकत्वं सिध्यति । भअच्रांशवाचौ 
तु पादशब्दः पादस्तु भेदघटितः । अतोरेतवादो निरस्तः । अद्रतबाधे सति 
अनुज्ञापरिहारौ देहमुदिदश्य घटेते। अतो जोवा नाना ब्रह्मणोऽयाः, 
परमेश्चरस्याघौनभताः सन्तीति। “सोऽन्तरादन्तरं प्राविशत्‌", “अन्तः 
प्रविष्टः रास्ता जनानाम्‌", “ईशानः सवंविद्यानाम्‌'' इत्यादिना जीव- 
ब्रह्मणोर्भेदः सिध्यति । “यथा नच, स्यन्दमाना“. '” इत्यनेन जीवब्रह्मणोः 
स्वरूपेक्योपदेशात्‌ भेदाभेदवाद एव सिध्यति ।* 


भक्तादिश रणान्तपज्चस्थलेषु द्वेतसिद्धिः। एेक्यस्थङेष्ैतसिद्धिः ये 
यज्ञादिना देवान्‌ यजन्ति, ते तत्तल्लोकं गत्वा तासां देवतानां पशुरेव भवन्ति 


अनात्मवित्त्वात्‌ । यावत्‌ ते पररि वाराधनं न कुर्वन्ति तावज्जीवाः पडरुपा- 


१, सू०भा० २।३।१४ अधिकरणसारांशः 
२. ज्र सू० २।३।१५-३० 
२. अशाधिकरणसारांशः २।३।१५-४० 
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शान्त विमुच्यन्ते | ये सत्क्मिणः शिवापंणवुद्ध्या कमं कुर्वन्ति ते भगवत्‌- 
प्रसादात्‌ पापक्षयेण चित्तगुद्धि प्राप्य भक्तिवेराग्यादिसटकृतश्रवणमनननि- 
दिध्यासनेन छिन्नपा्ाः शिवत्वं प्राप्तुवन्तोति सिद्षान्तः । अत्रोपासनायां 
भक्तादिररणान्तस्थठेषु जीवभावसत्वेन शिवजोवयोः उपास्योपासकत्वेन 
स्वामिभृत्यात्मकस्वाभाविकदवेतसिदिधः । रेक्यस्थक़ “यथा नद्यः" इत्यादिः 
दृष्टान्तेन नदी समुप्रवत्‌ जोवत्रह्येकत्वेनाष्टेतसिद्विरिति ।” 


जीवस्य बन्धनम्‌- 


बद्धजीवः स्वकृतकर्मानुसारेण भूतसूक्ष्म: संपरिष्वक्तध्सन्‌ स्वर्गादिकं 
संचरतीति। यदा पराभिध्यानात्‌ शिवासिश्रचिच्छक्तित्यतिरिक्तत्रिगुणात्म- 
कृपारारूपजडपराप्रकृतिचिन्तनात्‌ जीवध्य स्वन्ञानं तिरोहितं भवतिं । 
तदाशरीरेन्द्रियमनः प्राणादिषु अहं ममेत्यमिमान एव बन्ध उच्यते । स चं 
बन्धो पराभिध्यानान्निवतंते। तथा च बहुजन्मङृतपुण्यपरिपाकेन स्वन्ञान 
(दिवज्ञान) पूर्वकपाररूपमाथाशक्तनिवृत्तिभूतारिवत्वप्राप्तिरेव मोक्षः । 
तदुक्तं देवे- 
श्षिवे सनातने सास्बे नित्यकटयाण वैभवे । 
परापरेति भेदेन तस्य शक्तिः प्रकाशिता ॥ 
सपरा सच्चिदानन्दलक्नषणा सवंमङ्खला । 
गुणत्रयविभेदेन भासते सवजन्तुषु ॥ 
तत्‌- 
ल्िवापंणङ्ृतात्‌ पुण्यात्‌ ज्िवानुग्राहुको भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ गुणात्मिका माया पाश्रूपा पराभिघा ॥ 
विनहथते तथा जोवः श्ञिवो भवति नान्यथा ॥ इति- 
तच्छिवज्ञानं तावत्‌ शिवाचायंगरोः शक्तिपातेन भवत्ि। “आचायं- 
वानु पुरुषो वेद” इति । शिवज्ञानिनां समीपं जिन्ञापुः भक्त्या समित्‌पाणि- 
भूत्वा गच्छेत्‌ । तत्र स गुरुः शिष्ये शक्तिपातं करोति । राक्तिपातस्तु परि 


पक्वमलोत्माटनहेतुरित्युच्यते । तेन जोवस्य पररिवन्नहयूपतया निरतिलया- 
परिच्छिन्नयुखमाविभंवतीति । 


१. भाक्तं वाऽनात्मवित्तवात्‌ तथा वा दरयति सृू° भा० ३।१।१1७ 
२. पराभिध्यानात्तु तिरोहितम्‌ ततो द्यध्य बन्ध विपयंयौ ३।२।१।४, स्‌» भा० 











वीरशेवमते आत्मतत्त्वम्‌ १५९ 
राक्तिपातस्तु तीत्रमन्दादिभेदेन विभिन्नस्थेषु षड्विधो भवति । यथा-- 


{१) पतिपशयुपाज्ादिपरमरहस्यप्रकाशकनिगमोभयवेदान्तश्रवणमनननिदि - 
ध्यासनानुक्रमेणाखण्डाकारवाक्यजन्यवुद्धिवुत्तनिरतिशयानन्दातमकमहै- 
श्यरत्वाविरभावः प्रथमो भक्तस्थङ़े भवति । 


(२) उपर्युक्तगुणेन विद्यासंपूटोद्धूरनलक्षणोन्मेषणप्रकटामलसत्तवचिद्धन- 
सदादिवतत्त्वसाक्षात्कारो द्वितीयो भाहेश्चरस्थरे भवति । 


(३) कुण्डलिन्या सुषुस्नामार्गेण षट्‌ चक्रं भित्वा तब्रह्यरन्ध्रदेशे रिवयोगा- 
भ्यासवशात्‌ रिवरक्तिपयोगलक्नणस्तृतोयः प्रासादिस्थङे प्रदशितः। 


(४) शिष्यानुग्रहातिशयेन देशिकः स्वदेहमुत्सृज्य छात्रशरीरे प्रविद्य 
तदीयनाडीदोधनद्रारा ततुकुण्डलिन्याः सप्तचक्रेष॒ सञ्चारेण 
शिववतु सव॑भुवनगमनपरोक्षप्रदशंनरूपञ्चतु्थः प्राणलिङ्कस्थङे 
निरूपितः । 


(५) प्राणापानपवनसंयोगेन सुषुम्नानाडीमध्य-प्रकारकचित्कलामयकल्याण- 
विभूति ्ञ्घ्वा सदा अणिमाद्यष्टेर्व्यंसम्पन्नः पञ्चमः शरणस्थले 
कृथित्‌ः । 


(६) विद्याविद्याविलक्षण-निरतिशय-नि रञ्जन-निविकारःनिरवयवपरप्रकारा- 
रूपपरिपूणं-रिवतत्त्वसाक्षात्का रानुभवेन प्रचण्डातपमध्यनिक्षिपतनिर्वात- 
निर्चरुकप्‌रदीपवत्‌ स्थितं व्यपोह्य शरीरेन्द्रियमनःप्राणादिबाह्या- 
भ्यन्तरवस्तुपरिज्ञानरून्यननोविलयात्मक-उन्मन्यवस्थाघराप्षिः षष्ठोत्थेक्य- 
स्थरेऽभिधीयते । एवं विधशक्तिपतिषु पिपौल्का-मकंट-पल्ि-गो-मत्स्य- 
कच्छप-न्यायेन स्वाभाविकजीवत्वनिवृत्तिपूवकशिवत्वप्राप्िरेव मोक्ष 
इत्युपदिदयते" । 


साधनम्‌- 


श्रद्धाभक्तिध्यानयोगादवेहि-इति केवल्ये श्रद्धाभक्त्यवच्छिन्त ध्यान- 
योगस्येव मोक्षसाधनत्वोपदेशः । अतो भक्त्या रिवं-परमात्मानं श्रवणपनन- 


९१. न्र०स्‌० २ भाग ३।२।१।५ 
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१६० वे दिकददानेष्वात्मस्वरूपविमंः 


कीतंनस्मरणाद्युपासनेन ग्राहयन्ति, जानन्ति, साक्षात्करुवंन्ति, उपगच्छन्ति, 
पराप्तुवन्तीति वदन्ति । अन्यदेवताराधनं निषिध्यते | एवं देवाः 
पञ्च विवजंयेयु-- 
प्रायरिचत्तं चोपवासं संन्यासं यतिवन्दनम्‌ । 
तीथंयाच्राभिगसनं शेवः पञ्च लिंवजंयेत्‌ः ॥ इति । 


ननु ब्रह्यविद्यायामधिकारी तु मत्याश्रमी, सकलेन्द्रियाणि निरुध्य 
भक्त्या स्वगुरु प्रणम्य उपदेडादिना तस्यैव भवतीति चेन्न, अत्याश्रमः, 
संन्यासस्तु “काम्यानां कर्मणां न्यासम्‌, सर्वकर्मफठ्त्यागः संन्यासो, यत्न- 
शीलो यतिरिति सर्वषामाश्चमस्थानां स्व-स्वकरमंकुर्व॑तां ब्रह्मविद्यायामधिः 
कारोऽस्तीति भावः । 


जलानकमंसमुच्चयाऽभ्युपगमः-- 


अस्मिन्‌ मते सर्वेषां मोक्षाथिनां ज्ञानकर्मसमुच्चयमनुष्ठेयस्‌ । आश्चम- 
माव्रातुष्ठेयं कमं ब्रह्मविदाद्खत्वेन परमेदवरवुद्धया विहितम्‌; जनकादिन्रह्य- 
विदामपि श्वुतिस्मृतिनिष्ठानां कर्माचरणात्‌ । ब्रह्यचर्यादिचतुविधाश्चमिणां 
स्वकमं कर्तव्यमिति" । “तमेव वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन" इति ““सत्येन कभ्यस्तपसा द्येष आत्मा सम्यगृज्ञानेन ब्रहमचर्येण 
नित्यम्‌'' इत्यादि सदाचारः सहकारितया मोक्षाथिभिः कर्त॑व्यः* । 


तेन पापरहितेषु शरीरेषु शिवप्रकाशकत्वं भवति । किञ्च सर्वैछिद्ध- 
धारणं कुय॑रिति । तेनामृतत्वम्‌ मायापारानिवृत्तिड्च भवतीति । अतो 
मुमुक्षणां स्वाश्रमविहितकर्मानुष्ठानं बाह्याभ्यन्तरयोः परशिव-ध्यान-घारण- 
पूजा-नमस्कार श्रवणकोर्तनादि भक्तिर्च यावज्जीवं कतंव्यसिति । 


बरह्मचारो गृहस्थो वा वानग्रस्यो यतिस्तु वा। 


यस्तु लिद्खाद्धसंयुक्तः स एवात्माध्रमी भवेत्‌ ॥ 


. न्र० सू० २ भाग ४।२।२।३ 

„ २ भाग, त्र° सृ० प° ३८५ 

छर तस्नभावात्त्‌, गृहिणोपसंहारः, त्र ° सू° ३।४।१३-४८ 
विहितत्वाच्वाश्रमकर्माणि- त्र° सू° भा० ३।४।९-३२ 
सहकारित्वेन च~ त्र ° सू० भा० ३।४।९।३३ 














वीरदौवमते आत्मतत्त्वम्‌ १६१ 


तथाव स्दाश्रमं घमं कृत्वा शास्रविघानतः 1 
शिबधुजादिक सवं यावज्जीवं समाचरेत्‌, ॥ 


अत्याश्रसिलक्षणम्‌- 


यस्तु लिङ्धगङ्धसंबुक्तः स॒ एवात्थाश्रमो भवेत्‌ ! 
लिङः शिवो भवेद्‌ क्षेत्रसङ्क संयोग आश्रमः । 
तस्मात्लिङ्ाङ् संयुक्तो योऽपि सोऽत्याश्नमी भवेत्‌ \। 


उपासनानि जिविघानि- 


अटुग्रहोपासनम्‌, प्रतीकोपासनम्‌, अद्खावबद्धोपासनज्चेति तिविधमु- 
पासनम । प्रथमं तु दहरचाण्डिल्य-वेख्वानरोपकोसल्विद्यादीनि । तासु 
कासुचित्‌ विद्यासु “वाचं ब्रह्मेत्युपासीत” इतिवत्‌ चेतनजोवात्मकत्वेन पर 
मोपासनमुपदिष्टय्‌ ) कासुचित्‌विदयासु “अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌" विइ्वा- 
धिको रुद्रो महर्षिः" इति शास्त्रानुसारेण ब्रह्मणो जीवादधिकत्वेऽपि जोवस्य 
स्वभिन्नतया ब्रह्मोपासनं प्रदशितम्‌ | तदेवाहग्रहोपासनम्‌, द्वितीयं तु 
तास्रमन्मयरिकादिविग्रहेषु शिवकेशवादिवत्‌ “नाम ज्रह्यत्युपासीत' ` इत्या- 
दिना नामादिजडपदार्थेषु ब्रहदृष्टया ब्रह्मोपासनं प्रतीकोपासनमिल्युच्यते । 
तृतीयमुद्गीथादिपदारथेषु कर्माद्धिउद्गीथादिषु अङ्खावबद्धोपासनमित्युच्यते- 
इति उपासनानि । 


मुक्तिस्वरूपम्‌- 


मुक्तिदविविधा-- क्रममुक्तिः, जोवनमुक्तिर्चेति । केलासवासिनां मनु- 
ष्यादि-शरीरासिमानरहितेच्छारक्ति-क्रियाराक्तिज्ञानरक्तिव्यापाराणां नित्य 
वेभवपरमानन्दस्वप्रकादाविभूतिमयरिवसामरस्यरसेकप्रपञ्चावगाहिनां परि- 
पू्णसवंिवात्मकभावप्रकटनमिति । तद्यथा-"अहुमन्नमहमन्नमहमन्नस्‌' 
“अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः'* इति सुक्तानामनुभवः। 
त्रिषु घाससु यद्भोग्यं भोक्ता भोगञ्च यद्‌ भवेत्‌ । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ॥ 
मभ्येव सकलं जातं सपि सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
मयि सवं ख्यं याति तदुब्रह्यादयमस्म्यहम्‌ ॥ 


१. अनभमिभवञ्च दशंयति-त्र ° स्‌° भा० ६।४।९।३५ 
१९ 
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अणोरणीयानहमेव तदत्‌ महानहं विश्व सिदं विचित्रम्‌ । 
पुरातनोऽहं पुरषोऽह मीरे हिरण्सयोऽहं जिवरूपमस्मि ॥ 
इति स्वानुभवनज्ञानं भवति । परन्तु तेषां शिववत्‌-जगज्जन्मादि न 
हेतुत्वम्‌ ` । 
मूर्तामूर्तोपासकानां सालोक्यं कम्यते, किन्तु तेषां न पुनरागमनं “न च 
पुनरावतंते'" इति श्तेः, “अनावृत्तिब्डाब्दादनावृ त्तिःरब्दात्‌"" इति सूत्रा 
दपि । सकृदपि शिवलोकभाजां परं पदमभिधोयते--इत्ि दिक्‌ । 


अविभागाद्रतवादे-- आत्मत्वम्‌ 


आचायं विज्ञानभिक्षवः स्वविन्ञानामृतभाष्ये जीवब्रह्मणोः, जगद्ब्रह्मणोः 
ङ्च सर्वत्राविभागाद्रेतमिति प्रतिपादितवन्तः । तद्यथा “अग्निस्फुलिद्धवदं- 
शांद्यभेदोऽप्यविभागो वक्ष्यते “प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ अविभागेन 
दृष्टत्वात्‌" इति२ । ““सवंगतत्वादनन्तस्य स एवायमहंस्थितः'' इति विष्णु- 
पुराणादौ; “एेतदात्म्यमिदं सवंस्‌" इति श्रुतौ च जडवर्गाभेदस्याविभाग- 
ख्पस्येव प्रतिपादनात्‌ किरणसूर्यादिवदंशां शिनोर्जी वन्रह्मणोरेकपिण्डीभावेन 
तस्य जीवरूपेरंरेरवच्छंदवादस्यापि प्रतिबिम्बवादवदेवोपपत्तेः । “आकाश- 
मेकं हि यथा घटादिषु पृथग्‌भवेदिति'" च दृष्टान्तः । 
किञ्च-- 
वायुर्यथेको सुवनं प्रविष्टो हषं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥* 
“अग्निर्यंथेको भुवनं प्रविष्टः'*५ वायुतदवयवाग्निस्फुल्लिद्धादिष्वप्यवयवा- 
वयविनोरन्योन्याभावलक्षणो मेदः, अविभागलक्षणोऽभेद इति जीवब्रह्मणोः 
साम्यमिति । “अंशांलिनोश्च भेदाभेदौ विभागाविभागरूपौ जौवब्रहयणोरात्य- 


न्तिकावेव, शक्तिराक्तिमतोरविभागविभागवत्‌ । जलस्य स्निग्धतायाः, 


रिवसामरस्यसमथंनम्‌ ४।४।५।१९ 
. ब्न०° स्‌० ४।४।६।२२ 

व्र° सू° भा० १।१।२ 
कठोपनिषत्‌ २।२।१० 

५. तदेव २।५।९ 


९< «५ ५ „© 
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। 


करवणस्य समुद्रेऽविभागव्यवहा रस्यापल्पितुमशक्यत्वात्‌ । “नं तु द्वितीयमस्ति 
ततोऽन्यद्‌ विभक्तसिति'* श्रुत्या “सति संपच ते न विदुः, सति सम्पद्यासहे' 
इत्यादि श्रुत्या च जीवस्यापि ब्रह्मण्यविभागश्रवणात्‌ । “्रकृतिः पुरुषश्चोभो 
लीयेते परमात्मनीत्यादिस्मृतेश्च । अविभागो वा वचनात्‌" इति सुत्राच्चेति। 

ननु निरवयवस्य ब्रहयाणः कथं सुख्योंऽशः स्थादिति चेच, यथा च सरवे 
जीवाः पितरि पुत्रचेतना इव चिन्मात्रे ब्रह्मणि निव्यसर्वावभासके विषय- 
भासनरूपं स्वलक्षणं विहाय प्रलये लक्षणानन्यत्वं गच्छन्ति) सगेकारे च 
तदिच्छया तंतं एव रन्धचैतन्यफखोपधाना आविभं वन्ति पितुरिव पुत्राः । 
तस्मात्‌ जीवा ब्रह्यांा भवन्ति। “आत्मा वे जायते पुत्रः" इति श्रुत्या 
पुत्रे पितुरविभागलक्षणाभेदवज्जीवेऽपि ब्रह्मगोऽविभागलक्षणाभेदोऽस्ति 
“बहुस्यां प्रजायेय'' इत्यादि श्रुतेः 1" अत्र ज वेश्वरथोरविभागस्तु चिदंश एव 
न तु स्वादो । यदि सर्वं कतुं समर्थस्ये्चरस्य साम्यं जीवे भवति तदा 
जीवोऽपि सुष्ट्यादिकं कतुं प्रवर्तेत, परन्तु तन्नास्ति । “ममैवांशो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः'* इति स्मृतेः जीवा ब्रह्यणोऽशाः 12 

किञ्च-जीवा अपि ब्रह्मवदेव विभुचिन्मात्ररूपास्तथाप्युपाध्यवच्छेदे- 
नैवाभिनव्यक्ताः परिच्छिन्ना चेतन्यतया विस्फुलिद्धतुल्या भवन्ति । 
“'लुद्धेगृणेनात्मगुणेन चैव ह्याराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दुष्टः, “बालाग्रशत- 
भागस्य रातघाकल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ' 
इत्यादि श्रुतेः । एवमादीनि सर्वाणि वाक्यानि श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धानि जोव- 
ब्रहयमणोः, जडब्रह्मणोश्चाविभागं प्रदशेयन्तीति सिद्धान्तः ।२ 
ब्रह्मणः स्वरूपम्‌- 

नह्य तु केशकं विपाकाराये रपरामृष्टम्‌, चेतनविशेषः, अखिलशक्ति- 
मत्‌, यस्मिन्‌ प्रकृतिपुरुषादयोऽन्तर्कनिाः स्वतश्चिन्मात्म्‌, विदुढसह्वाख्य- 
मायोपाधिकम्‌, यत इदं नामरूपाभ्यां व्याकृतं जगत्‌ जायतेऽस्ति वधेते 
विपरिणमतेऽपक्षीयते विनश्यतीति जन्मादिषट्कं स्थावरजद्धंमानां 
तदुन्रहयोति ।* एवं यन्महदाद्यखिलजगदधिष्ठानकारणम्‌, सर्वेषासाधारः- 
१. न्र° सू० भा० १।१।२ 
ब्र° स्‌० भा० च किञ्च एवमपि जीवश्चिन्सत्र स्यैवांश :१।१।२ 
तत्रेव 
जन्माद्यस्य यतः १।१।२ 





+ 





१६४ वै दिकदरनिष्वात्मस्वरूपविमशेः 


भूतम्‌; आनन्दमखण्डभूतम्‌, यस्मिश्च पुरत्रयं प्रलयं याति, तद्ब्रह्म 
| समस्तकायंरूपं जगत्‌ ब्रह्यण्येवाविभागरूपेण तिष्ठति | यथा सर्गादौ 
| जकाविभक्ताः पाथिवसूक्ष्मांशास्तन्मात्राख्याः, जलेनैवोपष्टम्भात्‌ पृथिव्या- 
कारेण परिणमन्ते- इत्यतो जरं महापुथिव्या अधिष्ठानकारणमिति ! 
। तथा च स्मय॑ते- 


| यस्य॒ यत्कारणं ब्रोक्तं॑तस्थ साक्षान्महेश्वरः । 
| मधिषछठानतया स्थित्वा सदेवोपक्ररोति हि ५ 


किञ्च-- 
नित्यं निरञ्जनं श्लान्तं निगरणं नित्यनिसंलम्‌ \ 
आनन्दसागरं स्वच्छ यत्‌ काडक्षन्ति मुमुक्षवः \1 
सवज ज्ञानरूपत्वादच्युतं व्यापकं महत्‌ । 
सगंकाङे च संप्राप्ते ज्ञात्वा तं काररूपकम्‌ ॥ 


अन्तर्छनविकारं च तत्‌ स्रष्टुभुपचक्रमे! 
तस्मात्‌ ब्रघानमुद्‌म्‌तं ततश्चापि महानभत्‌ ॥ 


इति रहस्ये: संगुस्शक्तिवर्गः सहेति दोषः ।१ 


दान्तस्‌, रागादिरहितम्‌, ओौपाधिकव्यापारशून्यं, न तु सुषृप्तवद्‌ 
विषयसुवेदनरहितस्‌, सर्वज्ञं, निर्गुणं, नित्यमेव गुणानभिमानेन गुणासद्खेन 
| च गुणातीतं, गुणानां विल्याद्‌ वा अस्य निगणत्वम्‌ । नित्यनिम॑खमिति 
। जी वव्यावृत्तिर्जवानामोपाधिककादाचित्कमालिन्यात्‌ । मलानि च क्ले 
| कर्मंविपाकारयाः । सर्वज्ञं ज्ञानरूपत्वात्‌ इत्यनेन साधननेरपेक्ष्यमीश्चरस्य 
सर्वाकारवृत्तेरक्तम्‌ । ज्ञानरूपत्वमत्र निरावरणसत्त्वर्ूतिकत्वं विवक्षितम्‌ । 
प्रधानस्योत्पत्तिश्च प्रकृतिपुरुषसंयोगेनापि अभिव्यक्तर्गौणीति बोध्यम्‌ । 
“संयोगलक्षणोत्पत्तिः कथ्यते कर्म॑ज्ञानयोः'' इति मात्स्यात्‌ । भनयोखंयोऽपि 
वियोगरूप एव इति कौर्म । एवं ब्रह्मशब्दस्तु परत्रह्मण्येव रूढः । तथा 
| च परमेश्वरे एव ब्रह्मराब्दरक्तिरक्ता न तु ब्राह्यणजातिप्रजाप्यादिषु 
। इति 





१. त्र० सू° भा० पृ १।१।२ 
२. त्र° सू° भा° ९।१।२ 
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तदुक्तम्‌- 
न सन्ति यत्र सवज्ञे नासजात्यादिक्ल्पता । 
सत्तामाज्नात्मके ज्ञेये जानात्सन्यात्मनः परे ॥ 


तद्‌ रहय परमं धामस् चाघ्मा परमेश्वरः! 
स विष्णुः स्व॑मेवेदं थतो नावतंते यतिः" । 
बहुत्वाद्‌ ब्ंह्यणत्वाच्च टमा ब्रह्मेति गोधते ॥ इति 


स चात्मा तु 


यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चास्ति विषयानिह 1 
यच्चास्य सन्ततोमावस्तप्मादात्तेति दभ्यते ॥ 


इत्यात्मलश्नणस्पुत्ते : यथोक्तरूप: ।९ 





एवमत्र परमेश्वर एव मुख्यो ब्रह्मराब्दाथः । परं जैमिनिर्मख्यत्वादितिं 
सूत्रात्‌ । हिरण्यगभं त्वपरे ब्रह्मणि ब्रह्मात्मन्यूनशक्तितया तदव्यदहितकायं- 
त्वादिना ब्रह्मशब्दो गौणः “सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः इति सूत्रात्‌ । 
अतं एव सनौ -- 


यत्तत्‌ कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
तद्विसृष्टः स पुरषो लोके ब्रह्मेति गोयते ॥ इति । 


“एतद्रे तद्ब्रह्म परमपरं च इत्यादौ गौणमुख्यमेदेन ब्र ह्य्यवचनं 
बोध्यम्‌ । जीवेषु तु त्रह्यराब्दप्रयोगोऽशांद्यभेदाद्‌ विभुत्वसर्वाधारत्वादि- 
गुणयोगाद्वेति ज्ञातन्यम्‌ । 


किञ््च--'“वदन्ति तत्त्वविदः तत्तवं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ ब्रहेति परमात्मेति 
भगवानिति राब्यते' इत्यादिस्मृतिभ्यः ब्रह्मणो स॒ख्यनामानि उक्तानि । 
“अनामरूपचिन्मात्र' इत्यादिवाक्येस्तु जन्मतिमित्तकनामेव निषिद्धमिति 
बोध्यम्‌ । तद्‌ ब्रह अधिकृत्यनारदीये उक्तम्‌- 


२, ब्रम सू° भ० पु २० 

२. तत्रैव पु° सं० २९ 

३. तत्रैव पुण सं० २० 

४. १।६।२ ब्र° सू० भाऽपृ० ३२९ 











। 
|, 
†॥ 
। |. 
1 
॥। 


१६६ वेदिकदरानेष्वारपस्वर्पविमराः 


आत्मानं द्िविधं ब्राहुः परापरविभेदतः। 
परस्तु निगणः प्रोतो ह्याहङ7रयुतोऽपरः” ॥\ इति । 


बरह्मणो ज्ञानं तु श्रुत्या भवति, ^तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि" इति श्रुतेः । 
तद्‌ ब्रह्म जगज्जन्मादिकारणं शास््रेणेव ज्ञायते । शास्त्रं वेदान्तः तच्छेष- 
भूताः स्मृतयश्च । तानि “यतो वा इमानि भूतानि जाथन्ते येन जातानि 
जीवन्ति यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविदान्ति” इत्यादि श्रुतयः; 


“तद्‌ ब्रह्य परमं नित्यमजसनग्ययमन्लयम्‌ । 
एकस्वरूपं च सदा हेयाभावाच्च निसेलम्‌ ॥'' 


इत्यादि स्मृतयश्च । “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति", “वेदश्च सवंरहमेव वेद्यः" 
इति श्रुतिस्मृतिङ्च । परन्तु जीवानाञ्चावान्तरतात्पर्य विषयत्वात्‌ न तत्र 
शुतिप्रमाणम्पक्ष्यते | किन्तु ते प्रत्यक्षानुमानविषयाः। शास्वानन्तरञ्च 
ब्रहयणि तन्मूलकमनुमानमपि प्रमाणम्‌ एवं योगिप्रत्यक्षादिकमपि ब्रह्मणि 
प्रमाणं भवतीति । एभिस्त्रिभिः प्रमाणे: ब्रह्म परीक्षणीयमित्याश्चयः ॥ 
“शोस्रयोनित्वात्‌"' “इति शब्दव्रमाणम्‌, “उपपत्तेश्च” इति अनुमानम्‌, 
“आचारदनात्‌” इति योगिप्रत्यक्षन्ञानं चेति सूत्रश्चोदाह्ियतेः । 


सस्मिन्‌ मतेऽपि आनन्दमयस्तु ब्रह्मेव । प्राचुर्यं मयटः प्रयोगः । 
तदतब्रहण्येव घटते न तु जीवे । उक्तञ्च--आनन्दमय आत्मा ब्रह्मेव, कुतः ? 
अभ्यासात्‌ = ब्रह्यण्यानन्दमयतायाः पूनः पुनवंचनातु । “ते ये शतं प्रजा- 
पतेरानन्दाः स एको ब्रह्मणः आनन्दः'", “यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य 
मनसा सह”, “आनन्दो ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कृतश्चन'” इति वाक्येभ्यः 
““विन्ञानमानन्दं ब्रह्म, “एतस्येवानन्दस्यान्यानि भृतानि मात्रामुपजीवन्ति" 
इत्यादि श्रुत्यन्तरेभ्यश्च भनन्दमयो ब्रह्म एव भवेत्‌, न तु विज्ञानमयो 
जीव ^ इति । 


जगत्‌ 
विज्ञानामृतभाष्यानुसारेण रद्धसत्त्वंप्रधानं तावत्‌ ई्रस्थो पाधिरिति । 


स चोपाधिनित्यः, सा प्रकृतिनित्यशुद्धकेवलसत्त्वांशेन नित्यज्ञानेच्छादिमतौ- 


१. तरर सू° भा० १।२।२ 


२. ब्र° सु° भा० १।१।३ 
३. भआानन्दमयोऽम्यासात्‌ ब्र° सू० भा० १।१।७२ 
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श्वरोपाधिः, सेव च प्रकृति्ंल्निपतत्वविशेषरूपेरंशान्तरैरजस्तमःसंभिन्चैः 
पुरुषसंयोगेन महत्ततत्वरूपतः परिणता सती जीवस्योपाधिभवति' 1 उक्तञ्च 
“कार्योपाधिरयं जवः कारणोपाधिरी्रः'' इति श्रुतेः । ततोऽपि निक्ष्टे- 
र॑शान्तरेः सवंमन्यत्‌ उत्पद्यते विकारवस्विति 1* एवं ब्रहाराक््तितया 
अन्यानि कालादीनि समुत्पच्चानीति । यथा-श्वेताश्वेतरे “कारः स्वभावो 
नियतियंदुच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌'* । इत्थं ब्रह्यराक्तितया 
सर्वं मुत्प्चस्‌ 1 प्रलये भूतादीनां सूक्ष्मावस्थारूपेण सत्तवमित्युच्यतेः । 


जोवस्वरूपस्‌ 


अस्मिन्‌ मते जीवो न परमात्मा, अंशत्वात्‌। एवं जीवस्यापि श्रुतिषु 
नित्यत्वश्रवणात्‌ जीवस्य मरणमपि नास्ति। किन्तु जीवापेतएवोपाधिमान्‌ 
श्रियते । अत उपापेरुत्पत्तिजन्मोपाधिनाशस्तु मरणमिति कथ्यते । जोवः 


` चेतन: 1 अतः पूर्वानुभूतं परेऽपिकाङे चिन्तयति । ननु “स्थूलूमनणुरित्यादि ˆ 


श्रुतेः परमात्मपरत्वात्‌"" आत्मान विभुः किन्तु अणुः । अणुत्वं एव शरीराः 
दृत््रान्तिगत्यागतयः संभवेयुः । एवं “एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः * 
“वालाग्रशतभागस्य रातधा कल्पितस्य च'" इत्यादि श्रुतिस्मृतिबलात्‌ जीवः 
परिमाणतोऽणरेवेतिः । 


ननु जीवस्याणत्वे जीवः सर्वंशरीरं कथं व्याप्तुयातदिति चेन, 
यथा दीपः प्रकोष्ठे एकदेशस्थितोऽपि सर्वत्र ॒प्रकारायत्ति तथेवात्मा 
अणत्वेऽपि सवंशरीरं “श्याप्नोतीति* । अत आतपा अणुरित्येव सिध्य- 
तीति पूर्रपक्षः४ । अत्रायं सिद्धान्तः-स वा एव महानज आत्मा योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषुः, इत्यादि श्रुतिभिनित्यः सवगतः स्थाणुरचखोऽयं 
सनातनः" इत्यादिस्मृतिभिश्च जीवसहितस्याऽत्मसामान्यस्यैव विमृत्वप्रति- 
पादनात्‌ जीवो नाणुः किन्तु विभुरिति । जीवस्य कतु त्वादिकं सवं 


मनोबुद्ध्युपाधिना भवति । परमार्थतोऽकर्ता भवति इत्युभयमपि मन्तव्यम्‌ । 


योनिश्च हि गीयते-त्र° सू° भा० १।४।२९७ 

त्र सू° भा० १।४।२८ 

नात्मा श्नुतनित्यत्वाच्च ताभ्यः ब्र° सू० भा २।१३।१९ 
उत्क्रान्तिगस्यागतीनाम्‌, ब्र° सू २।३।९ 

५. व्यतिरेको गन्धवत्‌, तथा च दंयति ज्ञ सू भा० २।३।२६.२७ 


५८ < ५ 








१६८ वै दिकदशंनेष्वात्मस्वरूप विमदाः 


तद्यथा “अकर्ता चैतन्यं चिन्मात्रं सत्‌ कामादिकं मन एवे"'त्यादि श्तेः । 
स्मृतिरपि वदति- 

"प्रङ्कत्यैव च कर्माणि कियमाणानि उवं: । 

“यः वहति तथात्मानकर्तारं ख पयति इति 


जीवोंऽखः परमात्मा अंशी, यथा ““पितापृत्रयोरग्निविस्फुलिद्धयोः 
सम्बन्धः तथेव जीवेश्वरयोरपि सम्बन्धः । तद्विभागेनाभिव्यक्तलक्षणः 
कार्यकारणवदृपपद्यते । तदुक्तम्‌- 
उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः । 
वियोगान्यत्वधतयः कारणं नवधा स्प्रतस्‌ ॥ 


इति पातञ्रटव्यासभाष्ये । कार्यमत्राभिव्यक्तिरिव्युच्यते । एवं “ब्रह्मदाशा- 
ब्रह्मदासा'” इत्यादयः श्रुतयः नाखण्डत्वं प्रतिपादयन्ति । कार्यकारणाद्यवि- 
भागलक्षणाभेदरूप एवामेदो मवति । यथा “आत्मा वै जायते पुत्रः" 
इति । ^“स ब्रह्मा स रिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌”, “स एव विष्णुः 
स प्राणः” स कालोऽग्निः स चन्द्रमा" इत्यादीनि वाक्यानि विभूतिभिः सह्‌ 
कायंकारणाद्यभेदेन बोधयन्ति नाखण्डत्वम्‌ । 


किञ्च-अनेकेषां पूत्रादिचेतनानामंशानामेकः पितुचेतनः, अंशो 
योनिरेक एव भवति अविभागात्‌, तथेव तदेकमेव कारणं ब्रह्य पुरुष इत्यु- 
च्यते । तदेवोक्तं भाष्ये “ईन्रेण प्रेरितं योनिस्थानीयं सत्त्वं लक्षीकृत्य 
शुकरस्थानीयो रसो जीवः क्षरितः, तत्तस्मात्‌ स रस ईश्रांश इत्युच्यते 1” 

स च जीवो ब्रहमावदवभासमानः प्रकाशमात्ररिचन्मात्रस्चेति उच्यते 
“सर्वन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्दरियविवजितम्‌” इति । अतो जीवो निविकारत्वा- 
दस द्त्वाच्चिन्मा्त्वाच्च निविकारासङ्खचिन्मात्रब्रह्मणोंऽशः सूर्यादीना- 
मिव किरणादिरिति । तत्र चिन्मात्रत्वे श्रुतयः-“स यथा सैन्धवघनोऽन- 
न्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघनः एवेवं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः 


१. समाध्यभवाच्च २।३।३९ 

२. अरो नानाव्यपदेशात्‌ अन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके ब्र०सभन्भा० 
२।३।४३ < 

३. ब्र° सू° भा० २।३।४३ 

४, मन्त्रवर्णतु- ब्र ° सू° भा० २।३।४४ 








अविभागाद्रैतवादे अ।त्मतत्त्वम्‌ १६९ 


प्रज्ञानघनः, एवं चेतामात्रं प्रतिपुरुषः क्षेवनज्ञः सङ्कुत्पाध्वयसायलिङ्कः परत्यग- 
स्थल्ोऽचक्षुरप्राणोऽमनाऽकर्ता चैतन्यं चिन्मात्रं सदित्यादयः कथयन्ति । 
यथा दीपो ह्धस्वो वा महान्‌ वा प्रकाश एव भवति, तथा ज्ञानमेव सवंप्रा- 
णिषु प्रकादायति । अतो ज्ञानात्‌ परं किचिन्नास्ति। 


ब्रह्मणः स्वरूपविषये तत्‌ केवरं सच्चिद्रूपमित्युच्यते न तत्र ज्ञानानन्दा- 
दयः सन्ति । आनन्दादयः सवे प्रकृतेगुणा इति मन्यन्ते । “चैतन्यं चिन्मात्रं 
सदिति'” श्रुत्या प्रदशितत्वातु । ननु तत्त्वमसीति वाक्यमखण्डार्थावबोधक- 
मिति चेद्च्यते-“'तदयोऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌", इति एेतरेयके-- 
“स्वं वा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं वें त्वमसि इति एवमन्योन्याभावस्या- 
भावेऽत्यन्ताभेदेनात्यन्तत्त्वविभागासम्भवातु व्यतिहारस्य च भेदघटि- 
-तत्वात्‌ नाऽखण्डाथंबोधकेत्वमुक्त श्रुतेः। एवं श्रुतिप्रतिपादितो व्यतिहारो 
-नोपपयेत इति । 





सखण्डात्मक्यं न ॒व्यतीहाराद्यभेदवाक्यार्थः । कुतः ? सत्यकामसत्य- 
सङ्कत्पापहतपाप्माज रामरत्वादयो धर्माः ब्रह्मणि सन्ति, जीवे तु कामस ङ्क 
त्पविचिकित्सादयो वैधर्म्यमस्ति। तस्मात जीवत्रह्यणोरखण्डार्थंत्वं नेव 
संभवतीति? । 


-ज्ञानकमेदनच्चयवारः 


अविभ्रागादरैतवादे ज्ञानकमंसमुच्चयतादः स्वीकरृतः। तद्था-- ब्रह्य 
ण्याधाय कर्माणि सद्धं त्यक्त्वा", गतस ङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित- 
चेतसः । यज्ञायाचरतः क्म समग्रं प्रविरीयते ॥*' इत्यादीनि वाक्यानि 
जेमिनेः पुरुषार्थपराणीति । अन्यान्यपि एवं जातीयकानि “जनको ह्‌ 
वेदेहो बहदक्षिणेनेजे'" “यदेव हि विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति” 
““कुर्वन्तेवेह कर्माणि" इत्यादीनि । बाद रायणस्तु-योगारूढरूपाधिकारि 
भेदात्‌ त्रिविधा विद्या भवतति । कर्पाङ्खभूता, कर्मसमुच्चिता, ज्ञानत्रधाना 
चेति । अत्र सनन्दनादीनां योगारूढानां केवला ब्रह्मभावना प्रोक्ता, देवा- 
दीनां चारुरुक्षूणां कर्मभावना विद्यासु शेषभूता, हिरण्यग मादीनां च ज्ञान- 





१. आभास एव च, ब्र ° स्‌० भा० २।३।५० 
व्यतीहारो वििषन्ति हीतरवत्‌ सू° भा० ३।३।३७ 
३. ब्र०सू० वि० भा० ३।४।८ 





१७० वेदिकदरनेष्वाद्मस्वरूपविमशः 


कर्मणोः समुच्चयः इति । कम॑सु प्रवृत्तं निवृत्तञ्चेति द्विविधं कमं । तत्र यत्‌ 
काम्यं तत्‌ प्रवृत्तिपरस्‌, यनुनिष्काम्यं तचिवृत्तिपरमिति उच्यते | 
किञ्च-““एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मं पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः" इत्यादिवाक्येभ्यो 
निगृणाऽऽत्मन्ञानस्यापि कर्म॑शेषत्वमवगम्यते, ज्ञानिनामपि जनकादोनां कम 
श्रूयते । जडभरतादीनां भिक्षाटनादिकं श्रूयते च । अथ वास्रनाशेषाद्‌ 
| भिक्लादिकं स्यादिति चेत्‌, वेदिकक्मंवासनावशात्‌ वेदिककर्मोपपत्तिरिति 
| नास्ति विरोधः । तस्मात्‌ ज्ञानकमंविरोधोऽत्रामाणिक इति › । 
| संन्धास्तस्वर्पम्‌ 
कर्मत्यागरूपसंन्यासो न विधिः, किन्तु कम॑फर्त्याग एव संन्यासः 
इत्युच्यते याज्ञवल्क्येन । विष्णुपुराणेऽपि- 
पुंसां जटाघारणमोढचवतां वृथेव, 
मोघधाशिनामखिलशोचबहिष्कतानाम्‌ ॥ 
तोयप्रदानपितुपिण्डविवनजितानास्‌ । 
संभाषणादपि नरा नरकं प्रयान्ति 
अतः कमंफलसंन्यासेन नैष्कम्यं सिद्धि ससाध्यवस्थायोग्यतां परमहंस- 
रूपतामधिगच्छति । भगवद्गोतायास्‌-नेष्कम्यंसिद्ध परमां संन्यासेनाधि- 
\ गच्छतौति । ध्यानमिक्षुरेव परमहंसः-- 
तदुक्तम्‌-विष्णुधर्म-- 
चतुविधा भिक्षवः स्थुः कुटीचकुबहुदको । 
हंसः परमहंसश्च श्रयांर्चेषां यथोत्तरम्‌ ॥ तत्रापि- 
आट्मनिष्ठः स्वसंसक्तः व्यक्तसवंपरिग्रहः । 
चतुर्थोऽयं महानेषां ध्यानमिक्षुरदाहूतः ॥ 
भतः कर्म॑त्यागो न संन्यासं इति विज्ञानभिक्षो राद्धान्तः? । 
मुक्तिः 


मोक्षप्राप्तौ कारणम्‌ -कर्मक्षयेण देहपाते सति विदेहुकैवल्यमिति 
मन्यन्ते, न तु अविद्यानिवृत्तिः कैवल्यम्‌ । यदि किञ्चदपि कर्मशेषं स्यात्तहि 





॥ 


। १. अधिकोपदेास्तु बादरायणस्यैव तद्दशनात्‌ ३।४।८ ब्र° स्‌° भा 
२. विधिरवधारणवत्‌ ब्र° सू° भा० ३।४।२० 




















अविभागाद्रेतवादे आत्मतत्त्वम्‌ १७१ 


देहोपरुन्धिर्भवेतु 1 अतः कर्मणां समुन्मूलनमेव मोक्षं प्रति साक्षात्‌ 
हेतुरिति" । 


मुक्तिस्तु दिविधा- सद्योमुक्तिः, क्रममुक्तिश्चेति । कऋममुक्तौ जीवो 
देवयानेन (सूर्यद्वारेण) गच्छति । इष्टादिकारिणामेव चन्द्रखोकगमनम्‌ । 
तदपि पूर्व॑वत्यंनुसारमेव । भनिष्टादिकारिणां तु संयमने (यमपुरे) एव 
भोगः, न तु चन्द्रमसि । तेषां हि आरोहावरोहौ संयमने भोगान्‌ भुक्त्वैव 
भवतः । 
मुक्तिस्वरूपम्‌ 


मुक्तिस्तु-"“संपयाविर्भावः स्वेन शब्दात्‌" इत्यत्राविर्भावशब्देनौ- 
पाधिकधमंनि वृत्तिरेव मोक्षः । एवमपि आविर्भावस्तु ज्ञानमेव कथ्यते । तद्‌ 
ब्रह्यखोके गते सति आत्मानात्मनां तत्वज्ञानं भवति । अत॒ आत्मानात्म- 
ज्ञानेन जीवो मुच्यते । सकृदपि मुक्तः सत्‌ तस्य न पुनरावतंनस्‌ । 

सा च मुक्तिः समुद्रेण नदनदीनामिवाविभागेन लक्षणानन्यत्वरूपेणा- 
त्यन्तिकल्य इत्युच्यते । तदुक्तं श्रुतिषु “न्रह्यरोकेषु परान्तकाले परामृताः 
तत्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे", यथा नद्यः स्यन्दमानाः समूद्रऽप्तं गच्छन्ति 
नामरूपे विहाय तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरषमुपेति दिव्य्‌ ` 
इति एतद्वाक्यानुसारेण ब्रह्यणि अविभागेन विलयः श्रुत्या उक्तः । 


जीोकानां गतिः 


परब्रह्मणि जीवानां दहिविधा गतिः। एका विल्यरूपा, सा च प्राकरत- 
प्र्यात्यन्तिकप्रल्ययोरेव भवति । दहि तीया तु पक्षिणां गमनमिव भवति । तत्‌ 
सर्वावरणाद्‌ बहिष्टे मायाश्बलन्रह्मणि लिङ्ध देहस्य संघमाव्रस्‌ । ते ईश्वरा- 
ज्या लीलावतारा्थं स्वजीवरूपेश्व रांदाधिष्ठिता अण्डमध्ये आगच्छन्ति 
गच्छन्ति च यावद्धोगससाप्तेः । स्वसङ्कल्पादेव सर्वे प्राप्नुवन्ति । किन्तु 


जगद्‌ व्यापारादिकं कत न शवनुवान्ति* । ये कार्यत्रह्मणि गताः परत्रह्यणि 


ब्र ° सू० भा० ४।१।१५ इतरस्याप्येवमसर्लेषः पाते तु 
ब्र° सू° भा० ३।१।१२; १३, १४ 

अविभागेन दुष्टत्वात्‌ ४।४।४ ब्र ° सू° भाष्ये 
सङ्कल्पादेव तु तच्छतेः ४।४।८ ्र° सू° भाष्ये 
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१७२ वै दिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविमराः 


वा तेषां पुनरा्वत्ति-जंन्म नास्ति। कुतः ? शब्दात्‌ “शब्रह्मलोकमभिसंपद्य 
त च पुनरावतंते"' इति श्रुतेः । “अनावृत्तिरगब्दादनावृत्तिदशब्दात्‌”” इति 
सूत्राच्च भगवद्गीतायामपि उक्तम्‌- 


| आब्रह्यभुवनाल्खोकात्‌ पुनरार्वातिनोऽजुन । 
| मासुपेत्य तु कोन्तेय पुनजंन्म न विद्ते" ॥ इति दिक्‌ । 


अचिन्त्यभेदाभेदवदि-आत्मतच्वम्‌ 


अचिन्त्यमेदाभेदवादिमते “परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते, प्रधानक्षेतरज्ञ- 
पतिगणेशः'” इति श्रतेः व्रिरक्त ब्रह्य । “विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या 
तथाऽपरा 1 अविद्या कमंसंजञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते इति स्मृतेश्च । तस्य 
निमित्तत्वमुपादानत्वञ्चाभिधोयते । तत्रायं पराख्यराक्तिमद्रूपेण द्वितीयन्तु 
तदन्यराक्तिद्रयद्वारेवेति ^ । 


 ध्यत्र कस्मिन्‌ चित्राम्बरे नील्पोतादधो गुणाः स्वस्वप्रदेरोऽवेव दष्टा 
न तु ते व्यवकीर्यन्ते, यथा चैकस्मिन्‌ देहिनि बाल्यादयो देहधर्मा देहे काण- 
त्वादयः करणधर्माश्च करणगणे विज्ञायन्ते न त्वात्मनि एवं पूमथंविकारा 
ब्रह्मराक्तिधर्माः शक्तिगताः स्युनं तु शुद्धे ब्रह्मणि प्रसन्येरच्चितिर | 


| ““लोके यथा दण्डिनः पूरुषाभेदोऽप्यस्ति, दण्डपुरुषयोः स्वरूपतो भेद- 
| शास्ति तथा दाक्तिसतो ब्रह्मणोऽभेदेऽपि सक्तब्रह्मणोः मेदोऽप्यस्तीति न 
क्षतिः» । 

“तस्मादेकमेव जोवप्रकृतिशक्तिमद्‌ ब्रह्म जगदुपादानं तदात्मकमुपा- 
देयञ्चेति सिद्धम्‌ । एवं कार्याविस्थत्वेऽप्यविचिन्त्यत्वघर्मयोगादप्रच्युत- 


पूवावस्थञ्चावतिष्ठते । “ॐ नमो वामदेवाय तस्मै भगवते सदा । व्यति- 
रिक्तं न यस्यास्ति व्यतिरिक्तोऽखिकष्य यः” इत्यादिस्मृतेः५ |” 





. ब्र° सृ० भा० ४।४।२२ 
„ सू० भा० १।४।२६ 
„ सू० भा० २।१।९ 
| . ;; सू० भा० २।१।१३ 
५. ;; सू० भा० २।१।२० 
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अ चिन्त्यभेदाभेदवादे आत्मतत्त्वम्‌ १७३ 


अविचिन्त्यवस्तुस्वभावस्य तदेकगम्यत्वात्‌ तत्र कृत्स्नेन स्वरूपेण सुज्यन्ते 
स्वरूपांशेन वा व्यवस्थया वेति युक्तेर्नावद्यकता तस्मातु यथा श्रुतमेव 
स्वीकाययंस्‌ ` । 

“सवंराक्तिविशिष्ट एव परमात्मा । कुतः ? तद्ददोनात्‌ “देवात्मशक्तिं 
स्वगुणेनिगृढां य॒ एको वर्णो बहुधा राक्तियोगात्‌"', “परास्य राक्तिविविधेव 
श्रूयते'* इत्यादिषु श्रुतिषु तथा दरशंनात्‌ । विष्णुराक्तिः परा प्रोक्तेत्यादिका 
स्म॒तिस्तुक्ता । भपाणिपादोऽहमचिन्त्यराक्तिरात्मेश्वरोऽतक्यंसहखशक्तिरित्या- 
दिस्म॒तिभ्यः । तथा चाचिन्त्यरक्तियोगाद्‌ ब्रह्मणः कतृंत्वं युज्यत एवेति । 
सत्यमित्यादिषु स्वरूपं परामृष्टम्‌ । देवात्मेत्यादिषु तु तस्य शक्तयो निदिष्टा 
इति । तस्मात्‌ शक्तिमदेव ब्रह्मस्वरूपम्‌ |": 


““चतुर्णामेषां ब्रह्मशक्तित्वादेकं शक्तिमद्‌ ब्रहमेत्यद्वेतवाक्येऽपि सद्धतिः। 


भाष्यपीठिकायां न खलु पराभ्युपगतनिविदोषचैतन्यमाच्रवदत्र ब्रह्म- 
स्वरूपं स्वीकुमंहे, किन्तु स्वरूपराक्तिमदेव । राक्तिश्च स्वरूपानतिरेकिण्यपि 
तद्विरोषतयावभासते, अन्यथा तस्य शक्तिरिति व्यपदेशासिद्धेः इति 
भाष्यकारा आहुः । 


सुबाखोपनिषदि-- अचिन्त्यरूपं दिव्यं सर्वेश्चरमचिन्त्यमशरीरं निहितं 
गुहायाममृतं विश्राजमानमानन्दं तं पश्यन्ति विद्वांसः" | (८ ख०) 
गीतायाम्‌-“सवस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ‡ 
इति प्रमाणावल्याम्‌ । 


अचिन्त्यभेदामेदवादिमतानुारं पञ्चतत्त्वानि श्रूयन्ते यथा-ङघरो 
जीवः प्रकृतिः काठः कर्माणीति । 


ब्रह्मणः स्वरूपम्‌- 


तेषु ब्रह्म वा ईरो वा तत्त्वं तावत्‌ विभुचेतन्यम्‌ नित्यज्ञानादिगुणकमस्‌, 
अस्मदर्थञ्चेति । ज्ञानस्यापि ज्ञातृत्वं प्रकारस्य स्वप्रकाशत्ववदविरुदध 
भवति । स चेश्वरस्तु स्वतन्त्रः स्वरूपराक्तिमान्‌ प्रवेरानियमनाभ्यां जगद्विदधत्‌ 


१. सू० भा० २।१।३० 
२. अस्य भाष्यस्य प्रारम्भे-पु०{२-३ 
३. भग० गीता ८।९ 











१७५४ वेदिकदरनिष्वात्मस्वखू्पविमर्दाः 


केतज्ञभोगापवर्गो वितनोति इति । अपि च स एकोऽपि वहुभवेनाभिन्चोऽपि 
गुणगुणिभावेन च विद्रतुप्रतीतेविषयोऽव्यक्तोऽपि भक्तिव्यङ्गय एकरसः इति 


मन्यन्ते 1 ` 

स॒विच्यकरद्धि्विदात्मयोनिज्ञैः काल्कारौ गुणी सवंविदुय इति। 
श्रधानक्षेवपतिर्गृणेडः संघारमोक्षस्थितिबन्यदेतुः' इति श्वेताश्वेत- 
रवचनात्‌ ईरः क्षेत्रज्ञपतिः सर्वेषां जोवानामोशः जोवानां बन्यपोन्नयोः 
कारणम्‌, संसारस्य रचयिता, स्थितिकर्तारधकर्ता चेति । 

एवं स निरवद्यो विशुद्धानन्तगुणगणाचिन्त्यानन्तरक्तिः सच्चिदानन्दः 
पुरुषोत्तमर्चेति 12 

तस्य स्वरूपं तु ज्ञानलभ्यमक्षयानन्दचितुुखं निव्यज्ञानादिगुणक 
नित्ययुखटेतुरिव्युच्यते ।* 

तस्य ज्ञानं तु अनुमानेन वा उपनिषदा वा भवतीति संशये- 
तत्रोक्तम्‌- 

“सच्चिदानन्दरूपाय कृऽ्णायाद्गिलष्टकारिणे । 
नमो वेडन्तवे्ाय गुरवे बुद्धि्रालिगे \।'' इति 

गोपाछतापिन्याम्‌ । स्वभावतो भगवतः श्रोक्ृऽणध्यानन्ताः शक्तयः 
सन्ति । तत्र प्रधानास्तिखः शक्तयः । यथा चिच्छक्तिः, जोवशक्तिः, साया- 
शक्तिद्वेति । ताः क्रमशः अन्तरङ्का, तटध्या, बहिरङ्धा इति मन्यन्ते ।५ 
तन्त्वौपनिषदं परुषं पृच्छामि" इति बृहदारण्यके, सुत्रल्च रास्त्रयो- 
नित्वात्‌ शास्वरमुपनिषद्योनिर्वोधहेतुयंस्य तत्वात्‌ उपनिषद्रोध्यत्वश्रवणा- 
दित्यथेः। अनुमानादीनि श्रत्यनुग्राहुकाणीति मन्तव्यम्‌ । 

एवमस्य चतुर्दशभुवनात्मकस्य विरिज्च्यादिस्थावरानन्तकरतृंभोक्तुयु- 
क्तस्य नानाविधकम॑फलायतनस्य जीवातकर्यातिविचित्ररचनस्य विच्चस्य यतो 


१. पु० २- नित्यज्ञानादिगुणकत्वम्‌ “ˆ । 
२. प° २-सविश्वङृदिश्चविदाˆ“* । 

२. विषयो निरवद्यो विशुद्धा“ । पृ० २ 
४. ब्रह्मस्वरूपं तु इत्यादि प° ४ 

५. अवतरणिका हिन्दी, पुण १५ 

६. सच्चिदानन्द प° ९ 














अचिन्त्यमेदाभेदवादे आत्मत्वम्‌ १७५ 


यस्मात्‌ परात्‌ वा अचिन्त्यराक्तिकात्‌ स्वयं कर्त्रादिरूपादुपादानरूपाच्च 
जन्मादि भवति तद्‌ ब्रह्मात्र विजिज्ञास्यमित्यथंः । भूमात्मराब्दो व्याप्तिगुण- 
योगेन भगवति समुख्यवृत्तौ, भूमाधिकरणे वाक्यान्वयाधिकरणे च तथेव 
निर्णेष्यमाणत्वात्‌ । ब्रह्मरब्दस्तु निःसीमातिरयगुणयोगात्‌ तत्रैव भवतीति। 
वृ हन्तो ह्यस्मिन्‌ गुणा इति ब्रह्म, अतो ब्रह्मण्येव मुख्यः । अन्यत्र भाक्त 
एव राजादिवत्‌ । स॒ एव स्वाध्रितवात्सल्यनी रधिस्तापत्रयविष्टुष्यमाणे- 
जविनिःश्रेयसाय जिज्ञास्यः । अतः परब्रह्याभिधानः पुरुषोत्तम एव जिनज्ञा- 
साकर्मभूत इति । 

तद्‌ ब्रह्य सगुणं वा निर्गणं वेति विचा्थंते । तत्र वाजसनेयके-पुणं मदः 
पूर्णमिदं `" इति उभयत्र पूर्णत्वमिष्यते। रासादिषु कम्मंयु सृररूपात्‌ 
पर्णाद्दच्यते प्रादुभेवति । ततपूर्तो पूणस्य प्रकाशरूपमादायेक्यं नीत्वा 
पूर्ण॑मूरुरूपमन्यत्राविलोनवलिष्यत इति । नि्यणस्य हरेरेवम्विध्यं 
स्मृतिराह-- 

““स देवो बहुधा भूत्वा निगणः पुरुषोत्तमः । 
एकीभूय पुनश्ञेते निदि हरिराद्किदिति ॥" 

सगुणं निर्गणम्‌ इति द्योरूपयोः आयं तावत्‌ सत्त्वोपाधिकं सवजञं सर्व॑शक्ति- 
मत्‌ जगत्‌ कारणम्‌ । द्वितीयं तावत्‌ सत्तानुभूतिमात्रं पुणंविुद्धमिति । पव॑त्र 
वेदानां शक्तिः । परत्र तु तात्पयंमिति प्राप्ते*- तिरस्यति “गतिः सामा- 
न्यात्‌" * गतिः अवगतिः, विज्ञानघनः, संज्ञः, सवंराक्तिः, पूर्णो विशुद्धः, 
परमात्मा जगद्धेतुं स्पांसितः सन्‌ विसुक्तिछरिदिति। सगुणं निगणजञ्चेति 
द्िरूपताब्रह्यणो नास्तीति । स्मृतिश्च “मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति 
धनञ्जयः । किञ्च “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभृतान्त- 
रात्मा । धर्माध्यक्षः स्व॑भूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गणश्वेति 
अभिधया तस्मिन्नेव वाक्यानि प्रयुज्यन्ते ।२ 


ननु निगृणोऽपि गुणवानिति विरुढमिति चेन्न, निगेणादयः शब्दा 
नेगुण्यादिना निमित्तेन तत्र प्रवर्तेरन्‌, सर्व॑ज्ञादयस्तु सावंज्ञयत्वादिना । 


2 


* स्वाप्ययात्‌ १।१।९., मूत्रभाष्यम्‌ 
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१७६ वे दिकदङनेष्वात्मस्वरूपवि मरः 


तद्क्तम्‌-- 
“सत्त्वादयो न सन्तोजञे यत्र च प्राकता गुणाः । 
समस्तकल्याणगरुणात्सकोऽसो इत्यादिभिः \\ 


तेत्तिरीयके- “तस्माद्रा एतस्माद्धिज्ञानमयात्‌ अन्योऽन्तर आत्माऽथाऽऽ- 
नन्दमयस्तेनेष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुष विधतासनु अयं 
पुरुषविधः तस्य प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, 
ञानन्द आत्मा, ब्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठेति" । तत्र संशयः किमयमानन्दमयो जीव 
उत परं ब्रह्मेति । एष शारीर, आत्मा देहसंबद्ध इति प्राप्ते--"“आनन्द- 
मयोऽभ्यासात्‌"* परं ब्रह्मेव सः । कुतः अभ्यासात्‌ । प्रतिष्ठान्तेनानन्दमयं 
निरूप्य, “असेव स भवति असद्‌ ब्रहेति वेद चेद्‌ । अस्ति ब्रहोति चेद्‌ 
वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति" तत्रैव ब्रह्म दाब्दस्येवाभ्यस्तत्वात्‌ । भतः 
आनन्दमयः प्रह्व भवितुमर्हति न जीवे घटते इति सिद्धान्तः । “स 
एकोऽपि सन्‌ बहुधा यो विभाति इति “एकं सन्तं बहुधा दृख्यमानं'' इतिं 
“स रिरः स दक्षिणः पक्षः स उत्तरः पक्षः स आत्मा स पुच्छ इति च 
श्रुत्यन्तरात्‌ । “शिरो नारायणः पक्षो दक्षिणः सव्य एव च । प्रद्युम्नश्चानि- 
रुद्धश्च सन्देहो वासुदेवकः । नारायणो सन्देहो वासुदेवः शिरोऽपि वा। 
पुच्छं सङ्कषेणः प्रोक्त एक एव तु पञ्चधा 1 भद्धाद्धित्वेन भगवान्‌ क्रीडते 
पुरुषोत्तमः। रश्वर्यान्न विरोधश्च चिन्त्यस्तस्मिन्‌ जनार्दने 1 अतर््ये हि 
कृतस्तकस्त्वप्रमेये कुतः प्रमा" इति स्मरणाच्च । ब्रह्मैव त्रियरि(रस्त्वा- 
युक्तम्‌ । पुच्छादिरूपं सन्‌ अङ्काद्धिभावेन तिष्ठति ।* 


जगतः कारणम्‌- 


यथा प्रायः सर्वे वेदान्तिनो ब्रहौव निमित्तोपादानमिति मन्यन्ते तथेव 
इमेऽपि उभयकारणत्वं ब्रहाण्येव साधयन्ति । तत्र ““उवेतकेतो यन्तु सोम्येदं 
महामना जनरूचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशप्राक्षीरयेनाश्चुतं श्रुतं भवत्यमतं 
मतमविज्ञातं विज्ञातमित्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानविषया प्रतिज्ञा श्रूयते ।२ 
सा ब्रह्मणः उपादानत्वे सति संभवेत्‌ कायंस्य तदव्यतिरेकात्‌ । भपि च 


१. १।१।१२ सूत्रभाष्योम्‌ पु° १७-१८ 
२. ३।३।१५ ब्र ° सू° भा० आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ 
३. १।४।२३ प्रकृतिश्च प्रतिनज्ञादुष्टान्तानुपरोधात्‌ 
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“सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय, स तपोऽतप्यत तपस्तप्त्वा इदं सवंमसृजत्‌ 
यदिदं किञ्च तत्‌ सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌ । तदनुप्रविर्य सच्च त्यच्चाभवत्‌” 
इति तेत्तिरीयके परमात्मन एव ॒विज्जडात्मना बहुभवनसङ्कपोपदेशात्‌ 
तदात्मकवबहखष्टत्वोपदेशाच्च स एवोभयरूपः इति सिद्धम्‌ । ` 

एवमेव “आत्मतः परिणामात्‌" इत्यत्र “सोऽकामयतेति सुष्िकामत्वेन 
प्रकृतः परमात्मेव स्वयमकुंरुतेति सृष्टेः कतुंभूतः कम॑भूतश्च श्रूयते अतस्तस्यैव 

तदूुभयरूपत्वमिति । ननु कतव कमं कथं भवति ? आत्माश्रयापत्तेरिति 
चेन्न, “परास्य शक्तिविविषेव श्रूयते," “प्रघानक्षेत्र्ञपति्गणेशः', इति 

त्रिराक्ति ब्रह्य । तत्र च “विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा । 
अविद्या क्म॑संज्ञाऽन्या तृतीया रक्तिरिष्यत '' इति स्मृतेश्च । 

तस्येव निमित्तत्वसुपादानत्वञ्चाभिधीयते। तत्राद्यं पराख्यशक्तिम- 
दरपेण, द्वितीयं तु तदन्यशक्तिद्टयद्वारेव, सविहोषणे विधिनिषेधौ विशेषणमुप- 
संक्रामत इति न्यायात्‌ । “य एको वर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌” इत्यादि- 
श्रवणाच्च । एवञ्च निमित्तं कूटस्थमुपादानं तु परिणामीति । सृष्ष्मप्रकृतिकं 
कतुं स्थूलप्रक्कतिकं कमं इत्येकस्येव तदुभयं सिंदधसिति । ब्रह्मणो जगद्ूपेण 
परिणामवादः स्वीक्ृतस्तैः । 

अपि च “यदुभूतयोनि परिपदयन्ति धी राः” इति योनिशब्देन उपादानं 
“कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌” इत्यनेन कर्तारमीडमिति निमित्तकारणमपि 
तदेव ब्रह्मेति स्फुटम्‌ । अतो भाष्यकाराणामयसाशयो यत्‌ जगतो निपित्तो- 
पादानत्वं हुरेरेवेति युस्थितस्‌ । 
तदुक्तम्‌- 

सवं वेदाः पयंवस्यन्ति यटिमिन्‌ सत्यानन्ताचिन्त्यक्ञक्तौ परेल । 

विश्वोत्यत्तिस्थेमभ दादरी नित्यं तस्सिन्नस्तु कृष्णे मतिनंःः ॥ 


जीवस्य स्वरूप्‌-- 
जीवात्मा अणुहचैतन्यनित्यज्ञानादिगुणकोऽस्मदर्थ॑श्च । एवं जीवात्मा- 


„ १।४।२४,८ असिष्योपदेशाच्चं 


न्र° स्‌.° भा० १४1२६ भात्मङ्ृतेः परिणामात्‌ । 
त्र सू° भा० १।४।२७ योनिश्च हि गीयते 1 
न्र° सू० भा० १,४,२८ । 
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१७८ वै दिकदर्निष्वात्मस्वरूपविर्शाः 


नस्त्वनेकावस्था वब परेरवेमुख्यात्तेषां बन्धस्तत्‌साम्मुख्यात्‌ तत्‌ 
स्वरूपतद्गणरूपद्धिविधबन्धनिवृत्तितत्‌स्वरूपादिसाक्नातुकृतिरिति । अत्र 
आत्मसंबन्धी कश्चन संशयो जायते-स च जोवाठम नित्यो वा अनित्यो वेति | 
“न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चित्‌ न बभूव कश्चित्‌" इति, 
“अजो नित्यः दाश्चतोभयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे” इति च 
काठके “श्ञाज्ञौ द्वावजावीरानीशाविति"' उवेतार्वतरे च जीवात्मनौ नित्य- 
त्वश्चवणात्‌ स नित्य एवेति । जातो देवदत्तः मृतो देवदत्त इत्यादिलोकिक- 
व्यवहारादयस्तु देहसंबन्धेन भवन्ति । तदुक्तं छांदोग्ये--“जीवापेतं वाव 
किलेदं भ्रियते न जीवो च्रियते"' इतिः । 

अपि च ज्ञानमात्रस्वरूपो जीव उत ज्ञानज्ञातस्वरूप इति संशये “यो 
विज्ञाने तिष्ठन्‌" इत्यत्र तथेव प्रत्ययात्‌ ज्ञानं तु बुद्धेरेव धम्मंस्तया सम्बन्धे 
तव्राध्यस्यते सुखमहमस्वाप्समिति प्राप्ते, ज्ञ एवात्मा ज्ञानरूपे सति ज्ञातु- 
स्वरूप एव । तदुक्तं “एष हि द्रष्टा खटा श्रोता रसयिता घ्राता मन्ता बोद्धा 
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष” इति श्रतेः । स्मृतिश्च “ज्ञाता ज्ञानस्वरूपोऽय- 
मिति” । तस्मात्‌ ज्ञानस्वरूपो ज्ञाता च इति सिद्धम्‌ । 

स चात्मा अणुर्वा विभुवेति चिन्तनीयम्‌-तत्र “महान्तं विभुमात्मानं 
मत्वा धीरो न शोचति" इति काठके तस्य विमुत्वश्रवणात्‌'' एषोऽणुरात्मा 
चेतसा वेदितव्यः" इति अणुत्वश्रवणात्‌ चोभयविपे प्राप्ते सति'' उत्कान्ति- 
गत्यागतीनाम्‌'* इति सूत्रे अनन्दा नाम ते रोका अन्धेन तमपा वृताः। 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति अविद्धं सोऽबुधा जनाः इति । इशावास्थे । 

प्राप्यान्तं कमंणस्तध्य यत्किज्चिहु करोत्यपस्‌ । 
तस्साल्लोकात्‌ पुनरत्यस्मे लोकाय कसेणेः ॥ 
इति च बृहदारण्यकश्रुत्या जीवस्योत्रान्तिः निगदिता । गमनागमनं तु 
अणोरात्मन एव भवितुमर्हति न विभोः । तस्मादात्मा परमाणुपरिमाण 
एवेति निश्चीयते । सर्वरी खेदनाया ज्ञानं तु चन्दनदष्टान्तेन ज्ञातव्यम्‌ । 


स्वन्ञानप्रकादेन सर्वंशरीरवेदनां सड्गल््तीति । एवं तस्य कतंत्वादिक 


, त्र° सू° भाष्यावतरणिका प° सं° २ 

नात्मा श्रुतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः २,३,१६ ° सू० भा 
ज्ञोऽत एव २,३,१७ ब्र° सू० भा 
उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ २,३,१८ ब्र° सू° भा० 
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देटसम्बन्धादेव संभवति । देहाभावे तदभाव इति प्राप्ते “यथा च तक्षो- 
भयथा" इति गुणभेदेन कर्ता, अकर्ता च भवतोति । तदुक्त म्‌--““सात्विकः 
कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्मृतः । तामसः स्मृतिविश्रष्टो निर्गणो 
मदुपाश्रयः” इति । अतो गुणसङ्खेनैव तस्थ कर्तृरवादिकमिति मन्तव्यम्‌ । 

एवच्चात्र परेशात्‌ भिन्नो वा अभिन्नो वेति विचार्यते । तत “अंशो 
नाना व्यपदेशादन्यथा चापि दाशक्रितवादित्वमधीयतः एके” इति सूत्रा- 
नुसारं जीवः परेशस्यांदा इति । “उद्धवो सम्भवो दिव्यो देव एको 
नारायणो माता पिता राता निवासः शरणं युहुतुगतिः नारायणः" इति 
सुबालश्रुतौ “गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌" इतयादिस्मृतौ 
च सखष्टृसुज्यत्वनियन्तुनियम्यत्वाधा राधेयत्वं॒स्वामिदासत्व षखासखित्व- 
प्राप्तुप्राप्यत्वादिरूपनानासम्बन्धव्यपदेशात्‌ । अन्यथा अन्यप्रा च विधया 
तदव्याप्यतयेनं जीवं तदात्मकमेके आथवंणिकरा अप्यधीयते । ्रह्यदाशा 
ब्रहयादासा ब्रहयोमे कितवा इति" । नद्येते व्पदेशाः स्वरूपाभेदे संभवेयुः । 
न हि स्वयं स्वस्य सुज्यत्वादिभावो वा । न वा चेतन्यघनस्थ दासादि- 
भावः । तथा सति वैराग्योपदेश्याकोपात्‌ । एवं तत्‌ सुज्यत्वादिसम्बन्ध- 
वानु तद्भिन्नो जीवस्तदुपसजंनत्वात्‌ तदंश उच्यते । अत ईशात्‌ जीव 
स्यास्ति भेदः । एवमुपाधिरिति मतमपि निरस्तम्‌ । अपि च स्मृतिः-- 
“ज्ञानाश्रयो ज्ञानगणङ्वेतनः प्रकृतेः परः । न जातो निविकारश्च एकरूपः 
स्वरूपभाक्‌ । अणुनित्यो व्याचिरीररिचदानन्दात्मकस्तथा । अहम्थऽन्ययः 
साक्षी भिन्नरूपः सनातनः। अदाह्योऽच्छेयो अक्छेयः अशोष्योऽ्चरः एव 
च । एवमादिगुणैर्थुक्तः शेषभूतः परस्य वै । मकारेणोच्यते जौवः क्षैवज्ञः 
परवान्‌ सदा । दासभूतो हरेरेव नान्यस्येव कदाचन''* इति । अतं आत्मा 
नित्यः ज्ञाता ज्ञानस्वरूपगुणवान्‌ अणुः स्वप्रकाराश्च ईशस्य वीति 
स्वीक्रियते । 


जीवानां गतिः - 
जीवस्तु भृतसूक्ष्मेः परिवृतः शोकाल्छोकान्तरं गच्छति । “असौ वाव 


~> ~> ~~~ ~ ~~~ ~~ -----~-----~-~--~~--~----~ -~- ~~ --~---*- ~ 


त्रः सू° भा० २,२,२३७ 

४१ स्‌०भा० ९२,३४४ 

सू° भा० ३,३,४१४२,४३,४४ 

,) सू° भा० २,३,४५ तः अपादसमाप्तेः । 
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१८० वेदिकदशनेष्वात्मस्वरूपविमराः 


रोके गौतमाग्निः” इत्यादिश्रुतेः तत्र॒ हि दुपर्जन्यपृथिवीपुरुषयोषाः 
पच्चाग्नितया निरूपिताः । तेषु पञ्चस्वग्निषु श्रद्धासोमवृष्ट्यन्नरेतोरूपाः 
कमात्‌ पञ्चाहुतयः पठिताः। होतारः सर्वत्र देवाः । होमस्तु भूतसूक्ष्म 
पठितस्य जीवस्य स्वर्भोगादिलाभाय देवैः कृतो चुखोकादिषु प्रक्षेपः | 
मृतस्य जीवस्य इन्द्रियाणि खलु देवाः कथ्यन्ते । ते हि दुखोकाग्नौ श्रद्धां 
जुह्वति । सा श्रद्धा स्वर्गभोगार्हसोमराजाख्यदिव्यदेहरूपेण परिणमते । स 
च देहो भोगान्ते तैः परज्जन्याग्नौ हतो वर्षं भवति । तच्च वषं पृथिव्यग्नौ 
तुत मन्नं भवति । तच्चान्नं पुरुषाग्नौ तैरहं रेतो भवति । तच्च रेतो 
योषाग्नौ तैरेव हतं गर्भो भवतीति । तदाह-“इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः 


पुरुषवचसो भवन्ति इति । अतं उक्रमेण रेतोरूपा आपः पुरुषरूपा 
दहरूपा भवन्तीति सर्वषां वेदान्तिनां सस्मतम्‌ । तदेवात्र निरूपितम्‌ । अतो 


देहादेहान्तरगमनमेवास्य जीवस्य वृत्तिरिति विज्ञाय कृपया श्रुति; तद्बन्ध- 
ननिवारणाय वेराग्यादीन्‌ मुमुक्षणामुपदिशति । 


ब्रह्मणः सगुणरूवम्‌-- 


“अरूपवदेव हि तत्‌ प्रधानत्वात्‌" इति सूत्रे तत्त्वं तु अरूपवदेव इति 
प्राप्तावृच्यते-- “तं विग्रहमेव यस्मात्‌ परमात्मानमाह्‌ श्रुतिरतः प्रमेयं 
ततत्वमित्यथः 1 तदुक्तम्‌- 

सत्‌पुण्डरोकनयनं मेघाभं वंद्यतास्बरम्‌ । 

द्विभुजं मोनमुद्राद्‌थं वनसालिनमोऽवरम्‌ ` ॥ 
पुण्डरीकाक्षत्वादिधर्म्माः सविग्रह एव ईर इति स्पष्टम्‌ । अत्र देहा- 
द्धिन्नो देहीत्येवंभिदेश्वरवस्तूनि नास्ति। किन्तु देह एव स देहीति 
खन्धस्‌ । एवमपि स प्रकृतिधम्म॑रसंपृक्तः स्वतन्त्ररचेति । 


साधनम्‌-- 


मुक्तिप्राप्तये “अचिन्त्यभेदाभेदवाद्ानुसारं भक्तिरेवोत्छृष्टघाधनमिति 
सिद्धान्तः । अतो भाष्यकाराः भक्तेः सर्वत्र साधनत्वं प्रदर्शयन्ति | यथा- 
““विग्रहु एवात्मा, आत्मेव विग्रहः । तथा च श्रुत्यादिगम्येऽविचिन्त्येऽथे 


--------------- 


१. तदनन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्र्ननिरूपणाम्याम्‌ ३,१,१ ब्र ऽस्‌°्भार 
२. अरूपदेव हि तत्‌ प्रधानत्वात्‌, आह च तन्मात्रम्‌ ३,२,४,१६ त्र ° सू्‌° भा० 
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अचिन्त्यभेद)भेदवादे आत्मतत्त्वम्‌ १८१ 


तर्कानवतारादात्मविग्रहत्वम्‌ । तेन परेव भक्तिः स्यादिति" ।'' केवल्यो- 
पनिषदि-“श्रद्धाभक्तिघ्यानयोगादवेति। अत्र श्रद्धालृभक्तिमान्‌ हरि 
ध्यायन्‌ प्राप्नोतीति प्रतीयते । “भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहुमेवं विवोऽ- 
जुन । ज्ञातु द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तप” इत्यादिस्मरणाच्चः । 
भक्तिघ्रसन्नेन स्वभक्तेषु स्वस्वरूपमभिव्यज्यते निजाचिन्त्यकृपारक्तियोगा- 
दिति स्वीकाय्यंम्‌ । विनज्ञानघनानन्दघनसच्चिदानन्देकरसे भक्तियोगे 
तिष्ठति, इत्यथर्व॑श्रुतिलिङ्खादिति । स्मृतिरपि-“नित्याव्यक्तोऽपि भग- 
वानीक्लते निजशक्तितः। तामृते परमात्मानं कः पद्येतामित प्रभुमिति" 
प्रेम्णा गोचरेऽपि प्रत्यक्त्वं न हीयते, तस्यं स्वरूपराक्तिवृत्तित्वात्‌ । परेप- 
विहीनेषु त्वाभासरूपेणेव व्यक्तिः, परमानन्दादिरूपस्य तस्यं दारुणत्वा- 
दिनावभासः* । “यद्यप्येकमेव ब्रह्मस्वरूपं तथापि तस्य प्राकस्यस्थानानां 
तेषां धाम्नां भक्तानां च विशेषादेरवयंमाधुयंकृताच्छान्तदास्यसख्यादि- 
रताच्च तारतस्यात्ततुप्राकल्यमपि तारतस्यभाक्‌ स्यात्‌ इत्ति * ।' “भक्त्या 
तोषितस्तु स्वप्ंन्तं सवंमिति वक्ष्यति पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति । तदित्थं 
जन्ममरणादिदुःखाल्यत्वरूपप्रपञ्चादौ भक्त्या निखिलनिर्दोषकीतंनेन च 
निखिलनियामकंत्वविशुद्धविदुविग्रहुत्वादिपरमात्मगुणनिरूपणेन च ब्रह्य 
तृष्णेव तदितरवितुष्णपूविका ततुप्राप्तिरिति९ ।” अन्यत्रापि बहुषु स्थलेषु 
भव्तेमं हिमा तैः प्रदद्यंते । 


भवतेः वे विध्यस्‌ 
अस्मिन्‌ दर्शनेऽयं विशेषो यत्‌ भक्तेः प्रकाराः प्रदरिताः। तत्र द्विधा 
भक्तेः उल्छेखनं भाष्ये प्राप्यते । यथारुचिभक्तिः विधिभक्तश्चेति< । तत्र 


रचिस्तु माधुर्य॑ज्ञानधवृत्ता तत्रापिहेतुः । क्वचित्त्वेर्वययज्ञानप्रवृत्ता विधिः 
भक्तिस्तु ततुप्राधिहेतुरितिं उभयविधा प्रसिद्धा । तयो्भ॑क्त्योरपि रुचि- 


ज 





दरंयति चाथो अपि स्मयते ३,२,१७ त्र ° सू° भा० 
तदव्यक्तमाह हि--३।२।२३ न्न ° सू° भाष्ये 

भाष्ये ३।२।२४ 

सू° भा० २३।२।२७ 

५. स्थान विरोषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ३।२।३५ 

पूर्वं तु बादरायणो हेतुग्यपदेशात्‌ ३।२।४२ 

त्र° सू० भा० ३।३।२९ 
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१८२ वे दिकदशंनेष्वात्मस्वरूप विमशः 


भक्तिरेव गरीयसीति भाष्यकाराणामभिप्रायः। तत्र शुकेवचनमपि 
प्रमाणम्‌-यथा “नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । ज्ञानिनां 
चात्पभूतानां यथा भक्तिमतामिह” इत्यादि । यद्यपि सवंभक्तसाधारणी 
तस्य वर्यता तथापि एषु तस्याः पराकाष्ठेति सवंश्रेष्ठ्यसिद्धिः । तस्माद्ु- 
चिवत्मंनाऽनुवृत्तः श्रेयानिति भाष्यकाराः? । ते भक्ताः उत्तमाः। अन्ये 
ये--“ईङवरे तदधीनेषु बालिरोषु द्विषत्सु च । प्रेममेत्रीकृपोपेक्षा यः करोति 
स मध्यमः" इति मध्यमभक्ता इति निरूपितम्‌ । अन्ये सर्वेऽधमर्चिति 
निश्चयः । अतो मुमुक्षुः “चिन्तयंङ्चेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संसृतेः । 


पञ्चपदं पञ्ाङ्धं जपन दयावाभूमी सूर्याचन्द्रमसौ साग्निः" इति । 
““तद्रूपतया ब्रह्य सम्पद्यते" इत्यादिश्रुत्या “कीतंनादेव कृष्णस्य मुक्तो बन्धात्‌ 


` परं ब्रजेत्‌" । 


एकोऽपि कृष्णाय कृतप्रणामो दशाश्चमेघावभुथेनं तल्यः। 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनभंवाय ॥ 


इति भगवतः कृष्णस्य पराभक्तिरेव अमृतत्वाय वा मुक्तये वा श्रेष्ठा इति | 
व्यतोहारसुत्राथंः 


जात्मानमेव लोकमुपासीत" इत्याद्याः श्रुतयः परमात्मत्वेन लोक- 
मु पास्यमिति उपदिशन्ति । तत्र केचनाभेदेन परमात्मानमुपासीत इत्ति अर्थ 
कुर्वन्ति । परन्तु अस्मिन्‌ सिद्धान्ते “साक्षात्‌ प्रकृत्तिपरोऽयमात्मा गोपालः” 
इत्याद्या श्रुतयो विग्रहवत्त्वेन परमात्मानं भजेरन्‌* । तथा चानन्दचिद्‌- 
विग्रहो हरिरचिन्त्यशक्त्या स्वयं विचित्रस्ताद्शालोकरूपश्च स्वभक्तस्य 
स्फुरति नान्यस्येति । अतः पूर्वस्य भवितरेवाविकल्पौ यः सोऽहमितिः 
भावः । भक्तिरस्य भजनं तदिहामुत्रोपाधिनैराद्येनामुष्मिन्‌ मनः 


कट्पनमेतदेव नैष्कर्म्यम्‌" इति । तस्याः र्वं प्रकृतत्वात्‌ “सच्चिदा- 


नन्ठ्करसे शक्तियोगे तिष्ठति तथेवोपसंहाराच्च प्रकारविशेष एव 


नाथान्तरमित्यत्र दृष्टान्तः न्यते । क्रिया परिचर्याऽ्चनादिरूपा मानसं च 
ध्यानमिति । ते यथा भवतेरेव प्रकाराः, तथा सोऽहमिति भावोऽपि पूर्वोप- 


१. ब्र० सु° भा० ३।३।३१ 
२. ,, सू०भा० ३।२।२९-३० 
३. ; स्‌० भा० ३।३।३८ 
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अचिन्त्यमेदाभेदवादे आत्मतत्त्वम्‌ १८३ 


दिष्टायाभवतेः प्रकारविशेषो भवतीति । रागाद्‌ भयाच्च गाढावेरो सति 
सोऽहमिति भावोऽभ्युदेति कृष्णोऽहमिति, सिहोऽहमितिवत्‌। अतः “अह 
मस्मि" “ब्रह्माहमस्मि इति तेत्तिरीयकादिद्ष्टः अभेदब्यपदेशस्तु भेदे एव 
सद्धच्छत इति नाभेदे पर्यवसानमिति ` । 


ज्ञानार्सोक्षः 


अस्मिन्‌ दर्शनेऽयं विदोषो यत्‌ अद्रैतवेदान्तातिरिक्तसकल्वेदान्ति- 
भिर््ञानक्मंसभ्मुच्चय एव मोक्षहेतुरिति कथ्यते । परन्तु अचिन्त्यभेदाभेदवादे 
“विद्येव तु तन्तिर्धारणात्‌- इति सूत्रे विद्व मोक्षहेतुनं तु कमं इति 
ज्ञानकर्मसमच्चयवादो निराकृतः । किन्तु विद्याशब्देन ज्ञानपूविका भक्ि- 
रुच्यते । “तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविरिष्यते” इति भगवद्वचनात्‌ 
भगवद क्तिरेव तज्ज्ञानमिति उच्यते । 


सूक्तानां मागंविशेषः 


काश्चन श्नुतयो्ऽचरादिना जीवो ब्रह्मलोकं प्राप्नोतीति इति । अन्या 
“स एतं देवयानं पन्थानमापद्याग्निलोकमागच्छति स वायुलोकम्‌” इति 
वायुरेवाचि रादिपथे नयतीति । अपरा चन्द्रमस विद्युतस्‌” इत्युक्तायास्तडि- 
तोऽप्युपरि्टादसौ वरुणं निवेश्य इति प्राप्ते-सिद्धान्तस्तु-ये खु निखेक्षाः 
परमार्तास्तेषां तु स्वयं भगवतैव तत्‌ प्राप्िविरम्बमसहिष्णुना सेति विशेषो- 
ऽस्ति । तदुक्तम्‌--“नयामि परमं स्थानमचिरादिगति विना । गरुडस्कन्ध- 
मारोप्य यथेच्छमनिवारितः इति वाराहवचनात्‌ भगवानेव नयतीति । 


मुक्तेः स्वरूपम्‌ 


मुक्तिस्तु स्वरूपाविर्भाव इति कथ्यते । स च ज्ञानवेराग्यनिषेवितया 
भक्त्या परं ज्योतिरुपसम्पन्नस्य जीवस्येह कमंबन्धविनिमुक्तगुणाष्टक 
विशिष्टस्वरूपोदयलक्षणोऽवस्थानविशेषः स्वरूपाविर्भाव इत्युच्यते । सेव 
मुक्तरिति । म॒क्तपुरुषस्य संकल्पादेव सवं सिध्यतीति विशेषः । विग्रहा- 
विग्रहविषये तु उभयमपि सिध्यतीति सिद्धान्तः । तदुक्तम्‌-“दरादशाह्‌- 


१. न्न सू० भा० ३।३।४६ 
२. सू° ३।३।४८ 
२३. न्न ० सू° भा० ४३११६ 





१८४ वे दिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविमशं : 





वदुभयविधं वादरायणोऽतः* इति साधकः स्वसाधनकाले यथा इच्छति 1 
तथेव सविग्रहौ वा भवतीति। एवमपि सवंज्ञत्वमपि तस्य भवति। 
परन्तु जगतुसुष्ट्यादिकार्यं तेन कतु न शक्यते । ज्ञानानन्दादयस्तु भोगा 
ब्रहमसमाना भवन्ति। अपि च अत्यन्तभगवत्‌साचिध्यं सक्तजीवः 

प्राप्नोति । अतस्तल्छोकादीनां प्राप्तिरिति । परन्तु ब्रह्मलोकं प्रविष्टस्य 

जीवस्य स्वगंखोकादिवत्‌ पतनं नास्ति। श्रुतौ अनावृत्तिशब्दश्चवणात्‌ 

“न च पृनरावत॑ते'" इति । स्मृतिरपि- 


माभूपेव्य पुनजंन्सदुःखाल्यसश्चाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महार्मानः संसिद्धि परमां गताः२॥ इति 
तत्समथिकाऽस्ति । 





। 





१. न्र° सू०° भा० ४।४।१२ 
२. न्न० सू° भा० ४।४।२२ । 

















पञ्चमोऽध्यायः 


॑ स्वमतम्‌ उपक्तहारश्च 
चार्वाकमतसमीक्षा 


पुवेक्तिष्वात्मसंबन्धिषु विभिन्नवादेषु ध्ये चार्वाकमतं साधारणजनेषु 
रुचिकरमपि न मनीषिजनपरितोषाय क्षममिति स्थूलञ्चेति । अतश्वार्वाक- 
मते कतिपयास्वारस्यबोजमुच्यते । 


देहाट्पवाद समीक्षा 


ते हि चेतन्यस्मत्यादीन्‌ देहयर्ममाचक्नते । देहुसत्तवे तेषां सत्वात्‌ 
देहाभावेऽभावात्‌' तत्त॒ न॒ युक्तस्‌-देहसत्तवेऽपि सृतडरीरे चेतन्याद- 
नात्‌ । देहधर्मा हि रूपादयो यावहहमवतिष्ठन्ते चेतन्य-चेष्टादयस्तु 
मृतशरीरे नोपलभ्यन्ते । तस्मात्‌ न ते देहधर्माः। इतोऽपि च चेतन्यं नं 
देहधसं: परुषान्तरेणानुपरभ्यमानत्वात्‌ । एवं मरणानन्तरं चेतन्यादीनाम- 
नुपटम्भः कि तेषां नायात उत शरीरान्तरगमनात्‌ इति निर्वेतुमरक्य- 
त्वात्‌ । 

किञ्च चार्वाका अनुपानप्रमाणं निराकरवंन्ति* । यथोक्त --“विरेषेऽ- 
नगमाभावः सामान्ये सिद्धसाध्यता" इति । किन्तु तच्च युक्तम्‌ । अनुमान- 
स्थाप्रामाण्ये सर्वलोकव्यवहारविरोपप्रस द्धः स्यात्‌ । अन्नादो दिनान्तरौय- 


तुश्तिसाधनत्वं स्मृत्वा वर्तमानान्नादौ तुप्तिसताघनत्वमनुमाय तद्भोजनादौ 
प्रवृत्तिरछकानां भवति । एवमन्यत्रापि । तस्मादनुमानं प्रमाणं मन्तव्यस्‌ 


१. स्थुलोऽहं तरुणो वृद्धो युवेत्यादिविशेषणेः \ 
विशिष्टौ देह एवात्मा न ततोऽन्यो विलक्षणः 1 
--सवेसिद्धान्तसंग्रहलोकायत्तिकपक्तप्रकरणम्‌ । 
२. प्रत्यक्षगम्यमेवास्ति नास्त्यदृष्ट मदष्टतः । 
अदृष्टवादिभिश्चानादष्टं दष्टमुच्यते ॥ 
-स० सि सं° रोका० पक्षप्रकरणम्‌ ॥ 








१८६ व दिकद दानेष्वातमस्व्रर्पविमरांः 


यच्चोक्तं ““विदोषेऽनुगमाभावः'' इत्यादि तन्नोपपद्यते । महानसादौ 
नियमतः धूमव्लिसाहचरयं दर्शनेन धृमत्वावच्छिन्नवरह्भित्वावच्छिन्नयो्व्याप्ति- 
ग्रहणात्‌ 1 ततश्च पवंतादो धूमदर्यानानन्तरं व्याप्ति स्मृत्वा तत्र वह्वयनुमान- 
संभवात्‌ | 


अपिच देहस्य दर्शनादिक्रियाकतृत्वे दुष्टस्यैव स्वप्ने दर्शनमिति न 
स्यात्‌ । अन्धः स्वप्नं पर्यन्‌ दृष्टपू्व॑मेव परयति । तस्मादपि देहव्यतिरिक्त 
एवात्मा सिध्यति । एवं जातस्य शिदोः क्षीरपानादोौ प्रवृत्तिः इतरप्रवृत्तिवत्‌ 
इष्टसाधनत्वज्ञानपूविका सती जन्मान्तरीयेष्टसाधनत्वानुभवजन्यां तात्काछिकीं 
स्मति सूचयति 1 तच्च जातस्य जन्मान्तरसद्धावं शरीरव्यतिरिक्तात्मसदद्ावं 
चानुमापयति । 


इद्द्रिषात्मवादसमीक्षा 


इन्द्रियाणामात्मत्वमिति चावकिकदेरिनां विचारोऽपि न चारुः" ॥ 
देनन्दिनानुभवे योऽहमद्राक्षं सोऽहं स्पृशामीति प्रतिसन्धानं दृश्यते । तच्चे- 
न्द्रियव्यतिरिक्तात्मानं सूचयति, अन्यानुभूतेऽर्थेज्यस्य स्मरणायोगात्‌, 
चेत्रस्यानुभूतेऽथं मेत्रस्य स्मृत्यदर्शनात्‌ । अपि च एकेकस्यात्मत्वं वा अभि- 
मतमिन्द्रियसमुदायस्य वा । आये दारीरस्य वहुनायकत्वात्‌ परस्परविरो- 
घस्य प्रसक्तत्वात्‌ रारीरमुन्मथ्येत । एकाभिप्रायानुसारित्वे स॒ एवात्मा । 
समुदायस्यात्मत्वे यदपि वरणगोष्ठोन्यायेन इतरेतराप्राघान्ये तस्यतस्य 
प्राधान्यमिति नियमा ङ्गीकारेऽपि बहूुनायकत्वप्रयुक्तदोषस्तदवस्थ एव । 


मनमात्मवादसमीक्षा 


यतो मनःसद्धाव एवेदं प्रमाणम्‌,* यदनेकेषामिन्द्रियाणां तत्तद्‌- 
विषयसाच्निध्येऽपि एकेनेन्दरियेण ज्ञानं भवति, तस्मितेव क्षणे इन्द्रियान्तरेण 
जञानं न भवति तेन मन एष्टव्यम्‌ | अत एव नैयायिकाः ““अयौगपद्यात्‌ 


१. “ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचुभंगवन्को नः श्रेष्टः! (छान्दो° उ° 


५.१.६) इत्यादिश्रुतेरिन्द्रियाणाममभवेः "ˆ" वेदान्तसारेऽपि । प° सं ३८ 


२. ““अन्योऽन्तर आत्मा मनोमय'' इत्यादि श्रुतेम॑नसि' ।। ४० ॥ वेदान्तसारे 
प° ४६ 
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स्वमतम्‌-उपसंहारश्च १८७ 


ज्ञानानां तस्याणुत्वमिहेष्यते"` इति मनसः सद्धावं साधयन्ति । एवं सति 
यदि ज्ञानाश्रयो मन एष्व्यं स्यात्‌, तदा ज्ञानायोगपद्यसिद्धय्थं करणान्तर- 
मन्वेष्टव्यं स्यात्‌ । तथा च तदेव मनो भवेत्‌ ज्ञानाशध्रयश्चात्मान्यः। 


नाणस्यात्सत्वससोक्षा 


प्राणो गतिमान्‌ चञ्चलः शरोरं व्याप्य प्राणापानादिभेदेनात्मानं 
प्रविभज्य धासनि-ासोध्वंगमनादिका्यं करोति? । तथा च यथा अन्नमयं 
मनः, अन्नादिना वृद्धिहासवत्त्वात्‌ आत्मा न॒ भवितुमहंति आत्मनौ 
वृद्धयाद्यभावात्‌ । तथा आपोमयः प्राणोऽपि नात्मा भवितुमर्हति । मनसोऽ 
चमयत्वं प्राणस्यापोमय त्वञ्च छान्दोग्ये (षष्ठे) उपनिषद्येव विस्तरेण 
प्रतिपादितम्‌ | 

इत्थञ्च शरीरेन्द्रियमन प्राणात्िरिक्तात्मेति निशितम्‌ । ततश्चार्वाक- 
मतं न समञ्जसमिति स्फुटम्‌ । 


जेनसत-प्रतिषादितात्सतत्वसमीक्षा 


दिगस्बरास्तु इन्द्रियमनआदीनां प्रेरयिता-व्यापारयिता आत्मेति 
मन्यन्ते । स च ज्ञानेच्छाप्रयत्तादीनामाश्रयः। शारीरं प्रयत्नवदधिष्ठितम्‌, 
तथा शरीरमिच्छादिना निमेषोन्मेषवत्‌ इत्यायनुमानात्‌ ज्ञानेच्छाप्रयत्नादि- 
मानात्मा इति । स च शरीरप्रमाणः | एवं यदा स दुष्कमंवलात्‌ गजादि- 
रा रीरं प्राप्नोति तदा गजादिशरीरं व्याप्यावतिष्ठते । तत्र आत्मनोऽवयवानां 
विकासो भवति कृमिश रीरे प्रापे सति आत्मावयवाः सङ्खचन्ति इत्याहुः । 

एतच्च मतं ब्रह्यसूत्रकारेणेव “एवञ्चात्माकाल्स््यंस्‌'*४ इत्यनेन सूत्रेण 
तथा “न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः" ९ इति सूत्रेण च निरस्तम्‌ । 


१. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली दिनकरी टीका पु° १५९ 
“अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः” इत्यादि श्रुतेः प्राणाः प° सं ४९ 

३. अन्नमयं हि सोम्यमन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वगिति भूय एव मा भगवा- 
न्विज्ञापयत्विति । छन्दोग्ये-- ६।५।४ 

४. स्याद्ादमञ्ञरी- पु° सं° १७२ तः १७७ पयन्तम्‌ । 

५. ब्रह्य सूत्रम्‌-२।२।३४ भाष्ये-“शरीरपरिमाणतायां च॒ सत्यासङ्कत्स्नोऽ- 
सवंगतः परिच्छिचचः । 

६. ब्रह्मसृत्रभाष्यम्‌-न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः २।२।३५ 








१८८ वेदिकददानेष्वात्मस्वरूपविमराः 


ञात्मनः साव+वत्वे गजशरीरं प्राप्तस्यात्मनः स्वंशरीरे व्यापित्वं न 
स्यात्‌ । कृमिगरीरं प्राप्तस्तस्मिन्‌ गरीरे आत्मा न सम्मीयेतेति यदि 
पययिणात्मनो नूतना अवयवा आगच्छन्ति अत्परीराच्च॒ निर्गच्छन्ति 
इत्यभ्युपगस्यते, तदा अआत्मनोऽत्यवस्थितर्परिमाणप्रसद्ध:, विकारित्व- 
प्रसङ्धः, मनित्यत्वप्रसद्खश्च सावयवत्वात्‌-इति कृतनाशाकृताभ्यागमदोष 
आपतति । 

स्थाद्रादस्तु असंभवदुक्तिकत्वेन, स्वचेष्टाविरुद्धत्वेन च निरस्तोऽन्यत्रेति । 
अतो जेनाभिसतात्मस्वरूपनिङ्पणमपि स्थूलमेवेति मन्तव्यम्‌ । 


वे भादिकमदसमोधा- 

बौद्धानां मते पञ्चस्कन्धा अभ्युपगताः । तैः सकटलोकन्पवहा रनिर्वाह्‌ 
इति स्वीछरतयु । तत्र॒ बाह्यपदाथभ्युपगन्तवे माषिकमते परमाणुसमूह्‌ 
एवाकारविरिष्टो" घटाकारेण प्रत्ययगोचरः परमाणुश्च क्षणिक इति । 
तत्रेदमुच्यते-परमाणुहैतुके स्कन्धहैतुके च संघाते संघात एवानुपपन्न 
इति । तत्‌ कतु: ईधरस्याभावात्‌, जीवस्य संघातोत्तरकारीनत्वात्‌ । यदि 
अवियादिना पूर्व-ूर्वंस्योत्त रोत्त रोत्पत्तिरेतुत्वात्‌. क्षणिकोऽनादिसिद्धोऽयं 
संसार इत्युच्येत, तदपि संहन्तुश्चेतनस्याभावात्‌ प्रवाहानुपपत्तिः। अपि 
चोत्तरपदाथेत्पित्तिसमये पूवपूर्वस्य नाशात्‌ कार्याणामुपादानस्वभावानुगम- 
नानुपपत्तिः। न चेष्टापत्तिः, घवटादौनां मृदाचन्वितत्वदर्शनात्‌ । सवं 
क्षणिकमिति सिद्धान्तश्चानुपपन्नः, कार्योत्पत्तिक्षणे कारणनाशात्‌ असति 
कारणे कार्थत्पित्तिस्वौकारे प्रतीत्यसमुत्पादस्यवानुपपत्तिः ।* 

अपि चात्मनः क्षणिकत्वे स्मृत्यनुपपत्तिः, अनुभवतु: पूवमेव नष्टत्वात्‌ । 
एतत्‌ सर्वं दुष गजातं वेभाषिकसोव्रान्तिकोभधक्षा धारणम्‌ । 
सोन्नान्तिकमतमोश्ा- 


सोत्रान्तिकाभिमतस्तु बाह्ार्थानुमेत्ववादः सर्वथा दुरुपपादः । प्रति- 
बिभ्वस्य विम्ब्रपवंकत्वनियमदृष्टान्तेन खलु तद्वादः प्रवृत्तः । अत्र च दृष्टान्त 


एव दु्रहः । सर्वथा अनुमेयत्वे बिम्बस्यापि अनुमेयत्वात्‌ ।२ 


१. पूवापिरानुभावेन पुञ्जी मृताः सहस्र राः । 
परमाणव एवात्र बाह्याथंधनवस्स्थिताः ॥ २ ।। स० सि० वेभाषिकमते 
भारतीयदशंन, बल० उपा०, बौद्धदर्शन पु० १३९ तः १४२ पयन्तम्‌ 


३. तदेव १४५ तः १४७ 














स्वमतम्‌-उपसंहारश्च १८९ 


तस्मात्‌ नेरात्म्यसाधनाय वेभाषिकसौच्ान्तिकाभ्यामपि कृताः सर्वे 
दष्प्रयासा बाटुकाभित्तय इवविरी्यन्ते। बद्धाभिप्रायविरोधिनरचेति 
प्रतीमः । नहि सवंज्ञो बद्ध एवंविधासमञ्जसाभिप्रायेणोपदेष्टसहंतीति । 
तस्माद जगदसारताप्रतिपादनेन वेराग्योत्पादनाभिप्रायेण वेति पूर्वं न्यवेदि 
वे राग्यभावनोत्पादनसपि न निष्क्रियत्वाय किन्त जगति स्वाथंपरायणतोन्म्‌- ` 
लनद्वारा समाजे अहिसासमतादिग्यवहारप्रवतं नाये वेति मन्ये । 


जुन्यवादिसतचमोक्षा- 


बोद्धेषु माध्यमिकाः प्रमुखा इति आख्यायन्ते । तन्मते आत्पनालो 
मोक्ष इति ।* तत्र प्रष्टव्यं मवति, आतमनाशः कस्य फटमिति यत्रे फल- 
भोक्ता एवं नारित तच्र मोक्षोपदेशो व्यथं: । ज्ञातं सतु यतु स्ववृत्तितया 
इष्यते तदेव फटमिति फल्वादिनां सर्वेषां बौद्धभिक्षृणां सम्मतम्‌ । तथा च 
फलभोक्तभावादेवात्मनाशरूपो मोक्षो माध्यमिकः प्रतिपादितोऽ्युक्तः। 
आत्मा नश्यति मोक्षश्च प्राप्यत इति व्याहतं वचः । 


विज्ञानवादिसतसमोक्षा- 

विज्ञानवादिनस्तु वयुबन्धुषमुखा बाह्याथंवादं तिरस्कृत्य स्वप्नद्ष्टान्तन 
क्षणिकविज्ञानसन्ततिरेवात्मेति मन्यन्ते । ताद्राविज्ञानानि च विषयवास- 
नाभिः संपृक्तानि संसारे सुखदुःखानि जनयन्ति। यदा भावनाव्रयात्‌ 
वासनारशून्यं विज्ञानं भवति तदा एव मोक्षः । अत एवोक्तं विशुदधविज्ञानो- 
दयो महोदयः ।* भावनात्रयञ्च क्षणिकभावना, स्वलक्षणभावना, 
शून्यभावना च । अस्मत मते विज्ञानातिरिक्तविषयशुन्यभावना । किन्तु 
क्षणिकविज्ञानमेवात्मा इति विज्ञानवादिपक्षोऽपि प्रत्यभिन्ञाविरोधात्‌ 
उपेक्षणीयः । बाह्याथंवादिमतं तु पूवमेव निराकृतम्‌ । 


अपि च रिष्यवृद्ध्यनुसारेण बाह्या्थवादं, विषयानुमेयत्ववादं विज्ञान- 
वादं शुन्यवादञ्चेति परस्परविर्द्धान्‌ वादान्‌ बोधयन्‌ बुद्धो लोकात्‌ 
वञ्चयितुमेव प्रवृत्त इति न वस्तुस्थितिः किन्तु वेराग्योत्पादनादयेनेति 
मन्ये । अपि चाहिसावादः, प्रपञ्चानित्यत्ववादः ज्ञानेकपदार्थत्ववादः, 
वेदादेव बौद्धेन संगृहीत इति अष्टमशतान्यां काञ्चीनगरमधिवसन्‌ राजा 
महेन्द्रवर्मा स्वीयमत्तविलासप्रहसने ब्रवीति । यथा-~ 


१. भार ० दशं ° ब० उपा° प° १६०-निर्वाणस्वरूप 
२. तदेव प° १५१ निर्वाण 
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वेदान्तेभ्यो गहोत्वार्थान्‌ यो महाभारतादपि । 

विप्राणां मिषतामेव कृतवान्‌ कोषसञ्चधस्‌ । इति । 
वस्त॒तस्तु भगवान्‌ बुद्धो निवृत्तिधमंभिक्षाटनादिकमुपदिदेश न तु ब्रह्मचारि 
गृहस्थादिधर्मान्‌ । एतावता इदमपि ज्ञायते यत्‌ तस्य वेदिक ब्रह्मचारि 
गृहस्यादिधर्म न हार्दः प्रेष इति । 


नेवायिकमतससोक्षा- 


नेयायिकानां मतमपि न श्रुत्यमिप्रायमनुसरति । ते हि ज्ञानानां परतः 
प्रामाण्यमिति अद्खीकरत्य वेदनामीश्वरोच्चरित्वेन प्रामाण्यमिति उपपाद- 
यन्ति । एवं सति बृद्धस्यापि ईश्रावतारत्वाद्खोकारात्‌ तद्ग्रन्थानामपि 
प्रामाण्यापत्तिरिति एको दोषः। अपि च ईधरोऽनुमानेन सिध्यतीति 
वदन्ति । श्रुतिबलात्‌ ईघराद्धोकारे तु ईधरोच्चरितत्वात्‌ श्रुतैः प्रामाण्यम्‌, 
श्रुतिप्रामाण्यात्‌ ईशघरसिद्धिरिति अन्योन्याश्रयदोषः। एतत्‌ परिहतुमीश्वर- 
स्यानुमानेन सिद्धिमङ्धोकुवंन्ति । तदर्थं न्यायप्रयोगः क्रियते तेः। 

यथा “क्षित्यङकू रादिकं कर्तृजन्यं जन्यत्वात्‌ घटवत्‌'" इति । कर्ता 
चोपादानगोचरापरोक्लज्ञानचिकीर्षठरितिमान्‌ वाच्यः । तथा चेश्धरः क्षित्या- 
चुपादानपरमाण्वादिगोचरापरोक्षन्नानचिकीर्षादिमानिति वक्तव्यः । तथा च 
तस्य स्व॑ज्ञव्वं सिध्यतीत्याह । 


एवं नेयायिकाः-“.ईघरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात्‌" २ इति 
गोतमसूत्रानुसारेण स्वंकर्मफल्दायित्वेनेश्वरं साधयन्ति । तथा च सर्वम- 
चेतनं चेतनाधिष्ठितं प्रवर्तते इति न्यायः । धर्माधमद्यिं कर्मं चाचेतनम्‌ । 
तदेन चैतन्येनाधिष्ठितं फर्दानाय प्रवतंते स चेश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्ति 
मानदचेति वदन्ति । 

तत्रेदमुच्यते-न्यायवेदेषिकानुमानमिदं न समीचीनं साध्यासिद्धेः। न 
हि जन्यत्वेन जन्यत्वमनुमातुं शक्यते, व्याप्त्यसिद्ध: । 

अपि च क्षिव्यङकुरदेः एकः कर्ता न सिध्यति उक्तानुमानेन । विचित्र 
प्रासादादिदृष्टान्तेषु बहुकतुंकत्वद्शंनात्‌ । प्रपञ्च्यापि बहु विधवेचित्यात्‌ । 


अपि चेश्वरस्य परमाण्वादिन्ञाने मानाभावात्‌ सवंज्ञत्वासिद्धिः । एवमीश्च र- 


१. ईङवरानुमानम्‌ (न्या० सि मु°) 
२. ४।१।१९ न्याय सूत्रम्‌ 
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ज्ञानस्य नित्यत्वं न सिध्यति । अनित्यस्य योगिन्ञानस्य सर्वविषयत्वदृष्टः । 
अपि च ज्ञानं शरीरावच्छेदेनोत्पयते, न चेश्वरस्य शरीरमस्ति । 


यदि ईश्वरस्थर परमाणव एव शरीरमिति उदयनाचायंमतमङ्खीक्छियते" 
तदा री रावच्छिन्नत्वात्‌ तस्य ज्ञानस्यानित्यत्वापत्तिः। तथा च नैयायिको- 
तच्च रानुमानं न युक्तिसहम्‌ । 


अपि च सुष्ट्यादौ परमाणु यसंयोगात्‌ हयणुकोत्पत्तिक्रमेण पृथिव्या- 
दयुत्पत्तिम _्वीकर्वन्ति ते । तदपि न युक्तम्‌ । तिरवयवयोः संयोगासंभवात्‌ । 
संयोगाभावे सुष्टेरसंभवः। 


किञ्च--अवयवावयविनोः समवायः सम्बन्धोऽद्खीक्रियते । तत्रेयमनु- 
पपत्तिः--स्वयमसंबद्धस्य सस्बन्धत्वासंभवात्‌ समवायस्य समवायिभिः सहं 
संबन्धा्थं समवायान्तरमद्खीकतग्यस्‌ । यदि संबन्धान्तरं विना समवायः 
सम्बध्येत, ताहि संयोगोऽपि तथेव सम्बध्यताम्‌, वृथा समवायाभ्युपगमः । 


अपि च परमाणुनां रूपादिमत्त्वात्‌ धटादिद्ष्टान्तेन विनाशापत्तिः। 
तथा “परमाणव उत्पत्तिमन्तो विभक्तत्वात्‌ घटवत्‌” इत्यनुमानेन तेषासु- 
त्पत्तिः साधयितुं शाक्यते । एवं रूपादीनां गुणत्वात्‌ द्रव्याधीनत्वमिति 
अभ्युपगच्छन्ति । द्रव्याधीनत्वं तेभ्यो द्रव्येभ्यो भिन्चत्वञ्चाङ्गीकू्वेन्ति, 
तदपि न सम्यक्‌ , नीखो घट इत्यादिप्रत्ययात्‌ द्रव्यगुणयोरभेदसिद्धः । 
वेरेषिक्सतस्षसोक्षा 

वेरोषिकमतेऽ्यं न्थायप्रयोगः-- सर्वं कार्यं सोपादानकरणसंप्रदान- 
प्रयोजनसामथ्यंविषयविज्ञानवतुकर्तृकं विविधविन्यासकार्थंत्वात्‌ धटादि- 
वदिति । तत्र॒ जगतो बहुकर्तृकत्वं परिच्छिचन्ञानेश्वर्यादिमत्‌कतंत्वमेव 
सिध्येत्‌ । तादृशानां घटादीनामेवोदाहुरणत्वात्‌ * । 


नेयायिकास्तु सर्वं कमंफङं कमंतत्‌फरतद्भोक्तदेशकालादि विेष- 
विज्ञानवता प्रदीयते कमंफर्त्वात्‌ इत्यनुमानमाहुः । । कमफलस्थ शरीरे 
न्द्रियादिविशिष्टबहुननदातृकल्वदर्शनात्‌ ईधरासिद्धिरितिः । 


१. उदयनाचार्यः टीकाप्रयमरलोक्व्याष्याने --ईश्वरतिपत्तिप्रकाशः पु ° ५ 
२. ईश्च रप्रतिपत्तिप्रकाशः प° ५ 
३. तदेव पु० ४ 








१९२ वे दिकदरानेष्वात्सस्वरूपविमरंः 


यदि सवंविषयकज्ञानमेवानुमीयते तहि गुरुत्वरागद्रेषदुःखभ्रान्त्या- 
दिष्वपि सर्वत्कषंः प्राप्येत | तस्पाच्नानुमानादीश्चवरसिद्धिरिति विव- 
रणकाराः । 

किञ्च--ईश्वरस्य जगचिमित्तकारणत्वमानुमानिकन्नोपपद्यते । यतो 
हीनमध्यमोत्तमभावेन प्राणिभेदान्‌ सृजत ई्धरस्य रागेषादिदोषप्रसक्तेः 
अस्मदादिवत्‌ अनीश्वरत्वं प्रसज्येत । न च कम्पिक्च ईरः कमं प्रवर्तय 
तोति वाच्यम्‌ । ईरः कमणां प्रवतंकः कर्माणि ईश्वरं प्रवत्तंयेरचिति 
अन्योन्याश्चयापत्तिः। न चानादित्वात्‌ न दोषः, पूर्वकर्मणा प्रवतित 
टश्वरोऽस्मिन्‌ कमणि प्रतते दति प्रवर्त्यप्रवतंकभावस्येवासिद्धौ अन्ध- 
परम्परान्यायापत्तेः । | 

अपि च श्रवतंनालक्षणा दोषाः" इति न्यायसूव्रातु दोषप्रयुक्ता एव 
सर्वे लोका अन्धं प्रवतंयन्ति। तथा च ईश्वरस्य प्रवतंकत्वे स्वा्थंपरत्वादी- 
श्रस्यानीश्चरत्वप्रस ङ्गुः । 

अपि च परमाणूनां प्रवतंक ईर इति न्यायमते प्रधानस्य प्रवर्तक 
इश्चर इति योगमतम्‌ । इदमपि न युक्तं संबन्धाभावात्‌ । न चेश्वरस्य 
परमाणुभिर्वा प्रधानेन वा संबन्धः संभवति संयोगक्षमवाययो रभावात्‌ । 
अन्यस्य निरूपयितुमराक्यत्वात्‌ । 


पातञ्चल्योगवृत्तिकारास्तु 

आत्मा चेतनायोगाच्चेतन इत्युच्यते, चेतनापि तस्य मनःसंयोगजा, 
तथा टि इच्छा-ज्ञानःप्रयत्नादथो ये गुणास्तस्य ते व्यवहारदद्ायाम्‌ 
आत्ममनःसंयोगादुत्पद्यन्ते, तेरेव च गुणैः स्वयं ज्ञाता कर्ता भोक्तति 
व्यपदिश्यते, मोलदयायां तु मिथ्याज्ञाननिवृत्तौ तन्मुल्ानां दोषागामपि 
निवृत्तिरिति, तेषां बुध्यादीनां विदोषगुणानासव्यन्तोच्छित्तिः, स्वर्पमात्र- 
प्रतिष्ठत्वमात्मनोऽद्खीक्रतम्‌ । तेषामयुक्तः पक्षः, यतः तस्यां दशायां नित्यत्व- 
व्यापकत्वादयो गुणा आकाङादीनामपि सन्ति, भतस्तद्रेर्षप्येनात्मनश्ि- 
दरूपत्वसवश्यमद्धीकाय्य सर । आत्मत्वरूपविलशक्षणजात्तियोग इति चेत्‌ न, 
मर्वंस्येैव तज्जातियोगः संभवति, अतो जातिभिं चिद्रूपं वैलक्षण्यमात्मनोऽ- 
धदयमङद्खोकर्तंव्यय्‌ । एवं तस्थाधिष्ठातृत्वं चिद्रूपतयेव घटते नान्यथेति ः । 
१. न्यायदरने १।१।१८ सू 
२. पा० यो० सूर भो° वृक्तिः ४।७९ पु० ७८ 
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श्रुतिविरोधस्तु स्पष्टः “असङ्धो ह्ययं पुरुषः'"* “अशब्दमस्पर्शमरूप- 
मव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌” “नेह नानास्ति किञ्चन", 
“ अस्थूलमनणुअ हस्वमदीघंमलोहितिमस्तेहमच्छायमतमोऽवाय्वनाकारमस - 
द्धमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणममुखमनन्तरमबाह्यंन 
तदरनाति किञ्चन न तददनाति कश्चन'** इत्यादिभिरात्मनो निगुणत्वावग- 
मात्‌ । अपि च जीवाः परस्परं भिन्नाः विभवो गुणवन्तर्चेति तैरिष्यते तदपि 
न युक्तम्‌, यतो हि जीवभेदसाधकानुमानमपि चेवरारीरावच्छिन्नो भोगाश्चय 
आत्मा सेत्ररारीरावच्छिन्न भोगश्रयाद्धिन्तः, तद्गतभोगानधिकरणत्वात्‌ 
इति व्याहरन्ति । तच्च न युक्तम्‌, हेतुज्ञानस्य जौवभेदसिध्यधीनत्वात्‌ 
अन्योन्याश्रयापत्तेः | 

तथा च जोवभेदोऽनुमानेन साधयितु न शक्यते, “एको देवः स्व॑भूतेषु 
गृढ:४'* इति श्वुतिविरोधेश्च । 

इत्थञ्च न्यायवेरोषिकरास्वमात्मत्वेन जीवात्मपरमात्मनौ स्वीकूवत्‌ 
तत्र॒ जीवात्मानं कमंफलभोक्तृत्वेन परमात्मानञ्च तस्प्रदातृत्वेन जगत्‌- 
सखष्ट्त्वेन च स्वीकुवंदस्ति । यद्यपि एतावतापि जगद्व्यवहारानिर्वतंन्ते एव । 
तथा मन्दाधिकारिणोऽभिप्रेत्य प्रवृत्तत्वादस्य शास्त्रस्यापि जगद्व्यवहारे 
परममहत्वमस्ति, तथापि प्रमाणसववंस्वभूतानां श्रुतीनां परमप्रामाण्यात्‌ 
न्यायमतेऽपि तास्वेव निर्भर इति निश्चप्रचम्‌ । अतएवाहोदणनाचायं आत्म- 
तत्त्वविवेके-- 

“नं ग्राह्यभेदमदध्ुय धियोऽस्ति वुत्तिः। 
तद्बाधके बलिनि वेदनये जयश्रीः९ 1 इत्यादिः। 

सारख्यमतससोक्ष्य 

साङ्ख्यमते प्रकृतेरेव कर्तारं विना प्रपञ्चाकारेण परिणामित्व- 
मिष्यते । अधिष्ठाता ईरो नेष्यते। तदिदं इष्टान्तविरुद्धम्‌ । घटादौ हि 


१. बृह० आ० उ० ४।३।१५-१६ 

२. करठ० उप० ३।१५ 

३. कठण० उप० ४?१ 

४. वृह्‌० आ० उप० ३।८1८ 

५. दवेता० उप० ६।११ 

६. आत्मतत्त्वविवेके--पु° २३० 
९१३ 
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मृदादीनां परिणाम्युपादनित्वं कुलाखादेः कर्तृत्वच्च प्रत्यक्षं दुदयते । 
कर्तृत्वच्चोपादानगोच रापरोक्षज्ञानचिकीर्षाक्रितिमत्त्वम्‌ । ताद्राश्चिकीर्षादि- 
मतोऽधिष्ठातुरन द्खीकारातु तन्मते प्रकृतेः विकारात्मना परिणामानुपपत्तेः" । 
जीवाद्ष्टस्य हेतुत्वे सर्वदा सृष्प्रसद्धः, सर्वदा प्रल्यप्रसङ्खो वा। जीवा- 

स्तन्मते चैतन्यस्वरूपा, न कर्तारः अपितु भोक्तार इत्यभ्युपगम्यतेर । तत्र 
न तावत्‌ जीवबहत्वं तन्मते सिध्येत्‌ । सर्वेषां शुद्ध चतन्यरूपत्वेन परस्परं 
भेदकाभावात्‌ । भोक्तृत्वञ्च तेषामनुपपन्नमेव । भोगरूपेण जीवस्य परि- 
णामेऽनित्यत्वप्रसङद्खात्‌ । 


यदि उच्येत बुद्धिगतं भोक्तृत्वं भेदाग्रहात्‌ जीवे उपचयते इति, तदा 
वास्तविकभोगाभावात्‌ संसारानुपलम्भप्रसद्धः। यदि च भोक्तृत्वं मिथ्या- 
भूतम्‌ आरोपितं जीवस्येष्यते, तहि कतुंत्वमपि ताद्‌ शं जीवेऽभ्युपगन्तुं 
शक्यत इति जीवानां शुद्धत्वहानिः । 

अपि च मोक्षे एतैः आत्मा सच्चिद्रूपेणेवावतिष्ठत इति अद्घीक्रियते । 
न तु ते तत्राऽऽ्गन्तुकानन्दं वा स्वरूपभूतानन्दं वा स्वीवुरवंन्ति। एवं 
मोक्षेच्छा न कश्चिदपि साङ्ख्यरास्त्रे प्रवतं त । यतः युखे सुखसाधन एव 
च लोके प्रवृत्तिदुंदयते । न च मोक्षे जन्यसुखमभ्युपगन्तु शक्यते । सोक्षस्या- 
नित्यत्वापत्तेः। 

साङ्ख्यास्तु प्रधानस्य जर्गतुकारणत्वं व्यवस्थापयन्तः प्रधानस्य 
सवंज्ञत्वमपि प्रकारान्तरेण समथंयन्ते । तथाहि- “सत्त्वात्‌ सञ्चायते 
ज्ञानम्‌" इत्युक्तेः सत्त्वपरिणामः प्रकारक ज्ञानमिति । तथा च ताद्श- 
ज्ञानवत्तवं सृष्टेः पूर्वमपि त्रिगुणात्मक प्रधाने संभवति । सवंज्ञानशक्तिमत्तवेन 
सृष्टेः प्राक्‌ सवंज्ञत्वस्यापि उपपत्तेः इति तच्च युक्तम्‌ । यदि प्रल्यावस्थायां 
गुणसाम्ये सत्ति सतत्वव्यपाश्रयानाधित्य सर्वज्ञत्वं प्रधानस्येष्येत, तहि 
तत्कारे रजस्तमसोर्भावात्‌ तत्र ज्ञानप्रतिबन्धकशक्तसद्धावात्‌ किञ्चिज्ज्ञत्व- 
मुच्येत । तस्मात्‌ प्रधानस्य न सर्व्॑त्वोपपत्तिः। तत्त॒ “सदेव सोम्येदमग्र 


१. सांख्यभूमिका--पृ ° ७ प्रधानमेव जगतः कतुं । 
२. तदेव पु° ६- पुरुषस्याकतुंत्वबुद्धेजंडत्वञ्च । 


३. साङ्यभूमिका-सा० का० २३ सां० ततत्वको° पु° ३३८, सात्विकतामसा- 


नाह-धर्मो ज्ञानं विराग एेदवयं सात्विकमेतद्रूधमिति । विपरीतं तु अन्यद्‌ ॥ 
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आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌” * इति श्रतेः प्रधानवादस्य मूकमिच्छन्ति, तद- 
युक्तस्‌ “सच्छब्दस्य सत्ता सामान्यपरत्वेन प्रधानपरत्वाभावात्‌ । 


अपि च “तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय” इति तदनन्तरपटितधरुत 
ईक्षणसुक्तम्‌ । ईक्षणञ्च चेतनधर्मो न प्रधाने युज्यते । यदि उच्येत प्रधाने- 
ऽपि गौोणमीक्षणं भवितुमर्हति, गुणश्च नियतक्रमिककायेकारित्वम्‌ । यथा 
चेतनः कश्चित्‌ देवदत्तः स्नात्वा भुक्त्वा रथेन गमिष्यामोति ईक्षित्वा 
अनन्तरं तथेव प्रवतंते तथा प्रधानमपि तथैवं महदाद्याकारेण निधमेन 
प्रवर्तते 1 तस्मात्‌ चेतनवदुपचयंते । एवं तत्तेजरेक्षतः", “ता आप एेक्चन्त `“ 
इति अचेतनप्रत्यपाठ्वचनात्‌ इति तत्त न युक्तम्‌ । यतः संतूपदार्थेऽनेन 
जीवेनात्मना अनुप्रविद्य नामश्पे व्याकरणाणीति जोवध्याऽऽतमशब्देन ग्रहणं 
श्रूयते । 


नहि अचेतनं प्रधानं चेतनं जोवमात्मशब्देन ब्रयात्‌। आत्मा हि 
स्वरूपम्‌, तथा तत्‌ सत्यं स आत्मा श्वेतकेतो" इत्युपरितन वक्येन सत्‌ 
पदार्थं आत्मा इति तस्याऽऽमत्वमुक्त्वा “तत्वमसि” इति जीवं सदभेदेन 
श्रुतिर्बोधयति । तच्च न युक्तम्‌, चेतनस्याचेतनाभेदासंभवात्‌ । 
अपि च त्रैवोपरि ग्रन्थे “तस्य तावदेव चिरं यावन्न-विमोक्षये, अथ 
संपत्स्ये--इति*” सत॒पदार्थनिष्ठस्य मोक्षस्थाभिधानं कस्मिन्नपि मते त 
स द्च्छते । साडस्यैरपि प्रधानतिष्ठस्य सोक्षस्यानभ्युपगमात्‌ यतु प्रधानस्व 
श्रुतिप्रतिपा्यत्वाग्रहेण साङ्ख्याः “अत्मानं रथिनं विद्धि" इति आरभ्य 
पठिते कठोपनिषतूप्रकरणे-- 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यार्याः अथम्यरच परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धः, बद्धेराहपा महान्‌ परः ॥ 
महतः परभव्यक्तपव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ॥ 


इति काठकवाक्ये अव्यक्तशब्दे प्रधानमुच्यते। तस्मिन्‌ प्रकरणे 
महदव्यक्तपुरुषाः पठ्यमानाः साङ्ख्यस्मृतिप्रसिद्धा एव प्रत्यभिन्ञायन्ते । 


छां० उप० ६।२।१ 

छा० उप ० ६।२।३ 

छां ५ उप ० ६।२।४ 

च्ां० उप० ६।१४।२ 
कठ० उप० १।३।१०, १९१ 


< 5 ‰५ £ ८० 
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नाव्यक्तम्‌ प्रधानमिव्युच्यते- इति तदपि न साम्प्रतम्‌ । न ह्यत्र साङ्ख्य~ 
स्म॒तिप्रसिद्धं त्रिगुणं स्वतन्त्रं कारणं प्रधानं प्रत्यभिज्ञायते । 
अव्यक्तरान्स्य॒सृष्ष्मे सूदुर्टक्ष्ये प्रयोगात्‌ प्रकरणनिरूपणाच्चात्र 
“आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु” इति पूर्ववाक्ये निदिष्टं शरीरमेव 
सूलमरूपेणाव्यक्तपदेन निदिर्यते प्रकरणात्‌ परिदषाच्च । 


भात्मानं रथिनं विद्धि" इत्यत्र प्रसिद्धा एवेन्द्रियादय उत्तरत्र परम- 
पददिदर्शयिषया प्रदर्श्यन्ते । तत्र चेन्द्रियादयः स्वशब्देनैव निदिष्टाः शरीरं 
तु निदिष्टम्‌ । तस्मात्‌ प्रकरणात्‌ परिशेषाच्च महतः परमव्यक्तमित्यत्र 
पूर्वनिदिष्टरारीरमेव सृक्ष्मरूपेणाव्यक्तपदेन निद्द्यते--इति मन्तव्यम्‌ । 
तस्मादनया “महतः परमव्यक्रमिति श्रुत्या सृष्ष्मशरीरस्य श्रुतिमत्त्वं न 
प्रधानस्य । अपि चात्र काठकप्रकरणे-अग्निजीवमामात्मनामेव प्रदनः 
करतः तेषामेव च समाधानमुच्यते । अव्यक्तत्वं तेषामेव न तु अदुष्टस्य 
प्रधानस्य । अतो नेयं श्रुतिः प्रधानपरा | नापि “मजामेकां लोहितशुक्ल- 
कृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । अजो ह्येको जुषमाणोऽ्नुरोते 
जहात्येनां मुक्तमोशामजोऽन्यः ॥” अत्र॒ हि अजापदेन प्रधानमेवाभि- 
धीयते इति साङ्ख्याः । “लोहितशुक्लक्रष्णामिति सत्त्वरजस्तमोगुणात्म- 
कानि बहूनि कार्य॑वस्तूनि सुजतीत्यथंः। “अजो ह्येको जुषमाणः" इति 
संसारी जीवः प्रकृतिविकारभूतान्‌ पदार्थान्‌ भुञ्चान इत्यथ: । “जहात्येना- 
मिति च भुक्तभोगामजोऽन्यः प्रकृतिपुरुष विज्ञानवान्‌ त्यजति मुञ्च- 
तीत्यथंः | 

अयं मन्त्रः स्वेतादवेतरे पठ्यते । अत्रेदं मन्तव्यम्‌, अजाराब्दस्य मूल- 
परकृतिवाचकत्वं न निषण्टवादिषु दुद्यते | अतो न जायते इति ब्थुत्पत्ति- 
मद्धीढरत्य कयाचित्‌ कल्पनया अजात्वादिकं सम्पादनीयम्‌ । 


इत्थञ्च वैदिके सांख्यवाद एवात्राभिप्रेत इत्यत्र विश्षेषकारणं वक्तुं न 


शक्यते । उपनिषदुक्तभूतच्रयलक्षणा तेजोऽबन्नात्मिका अजा इति वक्तु 


शव्यत्वात्‌ । तत्र पृथिव्यप्तेजसां यदग्नेः रोहितं रूपं तत्तेजसः, यत्‌ शुक्लं 
तदपाम्‌, यतु कृष्णं तत्‌ पुथिव्याः इति उक्तेः विरूपत्वं वक्तु शक्यते, 
इतरत्‌ समानम्‌ । अपि च-श्वेतारवरोपनिषदि “कि कारणं ब्रह्य '* इत्युप- 
क्रम्य ते ध्यानयोगानुगता अपद्यन्‌ देवात्मराक्ति स्वगुणैनिगूढामिति, यः 


१. शवेताङ्वतर उप ० ४-५ मन्त्रः 





क. , 
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कारणानि तिखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः '" इति ई्धरः- 
राक्तिरूपाया चिगुणामिकाया मायायाः प्रकृतत्वात्‌ सेवाजाराब्देन ग्राह्या 
इति निश्चिनुमः । 
सायां त॒ प्रति विद्यात्‌ मायिनं तु सहेह्वरम्‌ । 
तस्थावयवमूतेस्त॒ व्याप्तं सवेमिदं जगत्‌ ॥ 
इतिवाक्यशेषोऽपि मायाग्रहणाऽनुकूलः । 


न च प्रधानमाययोरमेदः प्रधानं हि स्वतन्त्रं महददिरूपेण परिणमते 
इति साङ्ख्या आहुः । 


माया तु ईश्वरदाक्तिरूपा, ईरवरपरतन््ा जगदध्यासरूपा इति अव्र 
महदेखक्नषण्यदरंनात्‌ । 


नापि “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्च जना आकाराङच प्रतिष्ठितः” इति 
बृहदारण्यके चतुथध्यायगतवाक्यादपि प्रधानस्य श्रुतिप्रतिपाद्यत्वघ्रत्याया 
युक्ता । “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्च जनाः इत्यत्र पञ्च-पञ्चका निरदिष्टाः। ते 
च पञ्चविरतिः सम्पदन्ते । सांख्यसतेऽपि मूलप्रकृतिः, महदादय सप्त 
घोडशाविका राः पुरुषदचेति पञ्चविातिपदार्थाः स्वीक्रियन्ते । श्रुतिरपि 
पञ्चविशातितत्वान्याह । जनशब्दश्च जननम्बन्धात्‌, तत्वानां तेषूपपद्यते 
इत्याहुः साङ्ख्याः । 


तदपि निःसारं साङ्ख्याभिमतपञ्चविंश तितत्त्वानां मिक्त्वा पञ्च- 
विशतिसंख्याकत्वेऽपि एकैकस्मिन्‌ पञ्चकेऽवान्तरधमांभावात्‌ न साङ्ख्य- 
तत्त्वानि अवबोद्धुं शक्यन्ते । नहि एकनिबन्धनमन्तरेण नानाभूतेषु तत्त्वेषु 
पञ्न्वत्वसंडमख्या निविशते । एवं यद्यपि महाभूतानि पञ्च, तन्मात्राणि 
पञ्च, ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च, कर्मेन्द्रियाणि पञ्च, तथापि महदहङ्कारादिषु 
पञ्चसङ्ख्पा दुरूपपादेव । 


अपि च अतिरेकाच्च यरिमिन्तिति निदिष्ट-ब्रहमणा आआाक्रारेन 
च सक्तविशतिसङ्ल्येवोक्तोपनिषद्वाक्ये प्रतीयते, न तु साङ्ख्योक्त- 
१. श्वे ताङ्बेतरे १।३ 
२. इवेताङ्वतरे ° ४।१० 
३. बहु° आरण्य॒० उप० ४६1४1१७ 
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पञ्चविरतिरेव । तस्मान्नेदं श्रुतिवाक्यम्‌ साङ्ख्यानामनुकूखम्‌ । अपि चः 
वाक्यशेषगतप्राणादय एव पञ्च ग्राह्या इति । 


योगसत-खमीक्षा 


योगमते तु यद्यपीश्वरः अभ्युपगम्यते, परन्तु ईधरप्रणिधानात्‌ योगिनो 
योगाभ्यासे विघ्ननिवृत्तिमेव तस्य प्रयोजनम्‌ वदन्ति, न तु ईश्वरस्य निमि 
कारणत्वमिति 1 एतन्मतेऽपि सृष्टयादेरनुपपत्तिः समाना ` । 


किञ्च-योगिनस्तु ज्ञानेदवर्य्॑चक्तयः क्रमेणोत्कृष्यमाणाः कचित्‌ सवंवि- 
षयज्ञानेरवयं शक्तिमति पयंवस्यन्ति, तरतमभावेनोत्करष्यमाणत्वात्‌ | यथा 
बदरामरकबिल्वनारकिककूष्माण्डादिपरिणामिनि परममहत्‌-परिमाणे- 
आकालादिगते पर्यवस्यन्ति इत्याहुः । त्रापि अनुपपत्तिः । ज्ञानेश्वयं- 
रक्तीनां काष्टाप्राप्निमात्रे सिद्धेऽपि लक्ष्यपदाथंज्ञानादिषु पर्यवसानासिद्धेः। 
कुतः सवज्ञत्वादिसिद्धिः । 

भत्र योगिनस्त॒ संसारदशायामात्मा कतुंत्वभोक्तृत्वानुसन्धातृत्वविि- 
्टतया प्रतीयते । स एव कर्ता भोक्ता च न तु क्षणिकः, मोक्षदलायां 
तु सकलग्राह्यम्राहंकभावलक्षणव्यवहाराभावात्‌ चेतन्यमाव्रमवरिष्यते 
तच्चैतन्यं चितिमात्रत्वेनेव, नत्वात्मविषयकत्वेन, विषयग्रहणमेव चिते 
रूपम्‌ । न स्वग्राहकत्वम्‌, अहमिति, इदमिति विषय-आत्मरूपवस्तुद्रयग्रहणं 
युगपत्‌ कतं न राक्यम्‌ । अत आत्मा चिद्रूप एव । अतो मोक्षददायां गुणेषु 
निवृत्तेषु चिन्मात्रमेवावतिष्टते। संसारदशायां तु प्रकृत्या सह तस्य योः 
भोग्यभोक्तुसम्बन्धोऽविवेकख्यातिमूलकः । तस्मिन्‌ सति प्रषार्थकर्तव्यता- 
शक्तिसद्‌भावेन महदादि-परिणामानां तेन सह संयोगे सति आत्मा बुद्धौ 
प्रतिबिम्बते । चैतन्यावष्टन्ध-बुद्धिः कतुंत्वभोकतृत्वात्मना परिणमते । 
अयमेव संसार इति वृत्तिकारमतस्‌२ । 


इदं योगिनां मतमपि न समद्चसम्‌ । आत्मबहृत्वाभ्युपगमात्‌ । न हि 


बहव आत्मान एकतर संभवेयुः । बहूनामेकदेरावृत्तित्वविरोधाच्च । चेतन्थ- 


१. ईश्वरप्रणिधानाद्रा यो० सू° १।६३ वृत्तिः । 

२. कलेशाकमं विपाकारयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईइवरः पात० यो० सू° १।२४ 
वृत्तिः । 

३. पात ० सू०° ४।३३ पु° ७७, वृत्तिः 
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स्य॒ चाऽऽत्मस्वरूपभूतस्येकत्वात्‌ आत्मभेदोऽनुपपन्नः । अपि च सांख्यवत्‌ 
अन्तःकरणेनाऽत्मनोऽमेदग्रहात्‌ आत्मनः कतंत्वमिति उपपादयन्ति । एवं 
स्वतः आत्मा शुद्ध इति अभ्युपगच्छन्ति । एवं सति आत्मनि करतृत्वमाध्या- 
सिकमित्येवाभ्युपगन्तव्यम्‌ । एवं भोक्तृत्वमपि भस्वाभाविकम्‌ । आत्मनः 
सुखादिरूपेण परिणामाभ्युपगमे परिणामित्वेनाऽऽत्मनोऽनित्यत्वापातात्‌ । 
केवलचेतन्यरूपेण स्थितिः मोक्ष इत्यभ्युपगमे सुखाभावेन मोक्षस्य 
काम्यत्वाभावात्‌ । अपि च साङ्ख्यवत्‌ एतेषां प्रधानस्य स्वयमेव परिणामे 
ईश्धरस्य कर्तृत्वानुपपत्तिः । अतः परिणामवादस्य च विचारो न युक्ति 
सहते । यतो हि यथा मृदादीनां घटादिरूपेण सम्पूर्णपरिणामे मृदभावस्तथा 
प्रधानस्य परिणामे प्रधानाभावप्रसङ्कः। एकदेशपरिणामे सावयवत्वात्‌ 
अनित्यत्वापत्तिः । अतो विवतंवाद एव निर्दोषः । तदुक्तं श्रुत्या “वाचा- 
रम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यस्‌'” इति । सूत्रञ्च ““करत्स्त- 
प्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोषो वा" इति विवतंवादमुपोद्बल्यति । श्रुति- 
विरोधस्तु मतद्वयेऽपि समानः । तप्यतापकभावाद्यनुपपत्तिश्च शारीरकभाष्ये 
विस्तरेणोच्यते । एकमदितीयं ब्रहोव जगदाकारेण विवतंते इति धुति- 
सिद्धान्तस्याद्रेतवादे प्रदशितत्वात्‌ । 


सोमांसकमतसमीक्षा- 


भटगर्वेर्ियोर्मीमांसकयोमंध्ये भाद्ुमते आत्मा विभुः प्रतिदेहं भिन्न 
इति द्धीकृतम्‌ । तथा ज्ञानेच्छाकृत्यादिगुणवान्‌ सः। यागादिकतृत्वेन 
तस्य कृतिमतत्वम्‌ । कृतिश्वात्मधमंः इत्यङ्खोचकः भाट्राः । अहुप्रत्ययग्राह्य 
आत्मेति वदन्ति। अहुप्रत्यये च कतुंत्वकमंत्वमात्मन एव । कर्तृत्वं 
प्रमातुत्वं गुणत्वं कमंत्वं प्रमेयत्वं प्राधान्यमिति । तदुक्तं वातिके-- 
अहं प्रत्षय-विज्ञेयः स्वयसेत्मोपपद्यते । 
गन्तत्वात्‌ तस्य न ह्यात्मा गसनं प्रतिपद्यते ॥` 


स चात्मा स्वप्रकाशः । स्वप्रकारात्वं च तस्य स्वेनेव गृ्यमाणत्वरूपम्‌ । 
अतएव मामहं जानामीति साव॑जनीनः कतुंकमंभावेन आत्मनोजनुभवः। नं 


१. छां० उप० ६।१।४ 
२. ब्रह्मसूत्रे २।१।२६ 
३. इलोकवातिके पु ° सं° ५०७ 





। 





न 
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तु वेदान्तिनामिव मिश्राणां स्वप्रकाशत्वं विवक्षितम्‌ । तथात्वे सुषुप्तावपि 
आत्मनः प्रकाशत्वप्रसद्धः 1 जडोबोधात्मकश्च आत्मा इति च प्रसिद्धिः । तत्र 
चेतनांोन द्रष्टा, अचिदंडेन ज्ञानयुखादिरूपेण परिणामी, मां जानामीति 


प्रतीत्तिविषयश्च । किन्तु एवंविध ज्ञानस्वरूपाभ्युपगमो न सद्धच्छते । 
आत्मनः प्रतिदेहं भेदासिद्धेः। 


एकतो देवः सवभूतेषु गशढः सवंव्यापौ ' सवंभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सवभूताधिवासः साक्षो चेता केवलोनिगुणश्च ॥ 


इति दवेताश्वतरशरुत्याऽभेदावगमातु । प्रतिशरीरं सुखदुःखादिमेदश्च 
तदुपाध्यन्तःकरणमेदादुपपद्यते | ` अत आत्मा शद्धः निगणः, तस्य कतुंत्व- 
मोपाधिकमेव | अपि च भेदसिद्धौ सुखदुःखादिवेचित्यसिद्धिः तत्सिद्धौ च 
भेदसिद्धिरिति अन्योऽन्याश्रयः | तस्मात्‌ जड बोधात्मकदचेति न सिद्धम्‌ । 


निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवदं निरञ्जनस्‌ । 
बम्रतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्‌* ॥\'" 


इति श्रुतिविरोधात्‌ । अंशतो जडत्वे सर्वदा चेतनत्वप्रतीतिः, अहमस्मीति 
प्रतीतिविरोधः। ज्ञानसुखादिख्पेण परिणामित्वे चात्मनोऽनित्यत्वप्रसद्धः । 
तथा च “न जायते श्रियते वा कदाचित्‌ नायं भत्वा भविता वान भूयः ।'* 
इति श्रुतिस्मृतिविरोधश्च । कृतप्रणाशाक्रताभ्यागस प्रस ङ्कश्चेति । तस्मादात्मा 
शुद्धः कर्तृत्वादिकं तु ओपाधिकमिति श्रुतिमतमेव साधुः । तथा च श्रुतिः 
“जात्मेन्दरियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहूर्मनीषिणः'' इति । ५ तत्र मोक्षस्तु तेषां 
न्थाससुधाकरमते--“भपहतात्मत्वादिगुणाष्टक? (विज रो विमृत्युविरोकोऽवि- 
जिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः) विशिष्टतया ब्रह्यरोके वर्तं 
सगुणात्मन्ञानस्य फलम्‌ । निगृणात्मज्ञानस्य तु ब्रह्मभाव एव फलम्‌, “ब्रह्मवेद 
ब्रहेव भवतीति” श्रुतेः । 


१. इवेतार्वतरे ९६।११ 
२. बुद्ध्युपहितश्च तत्ततादात्म्यापन्न-स्वविदाभास-सिद्धान्तवि° प° १२ 
३. शवेतादवतरे ६।१९ 

४. भग० गीता० २।२९० 

कृठ० उप० १।३।४ 

६, छान्दोग्य ८।७।१ 
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आत्मनि स्वाभाविकानन्दसत्तवेऽपि संसारदशायां वायुललिक्षदौपवत्‌ स 
न प्रकाराते, मोक्षदशायां तु प्रकादातं इति । पार्थसारथिमिध्रेस्तु मोक्षेऽपि 
मनसोऽनुवृत््यङ्खोकारेण मोक्षे आनन्द उपपाद्यते ।* तत्तु मोक्षेऽपनस्क- 
श्रुतिविरुद्धम्‌ । 


वातिककारस्तु “न ह्यभावात्मकं मुक्त्वा सोक्नित्यत्वकारणप्‌'"‡ इति 
वद॑न्तः, न्यायमतवत्‌ दुःखनिवृत्तिरेव सोक्ष इत्याह । 

तत्र दु-खनिवृत्तिमात्रत्वे पाषाणवत्‌ जडत्वप्रसद्खात्‌ मोक्नाथिना तत्का- 
मनाविरहप्रसङ्खात्‌ । 


केचित्तु काम्यनिषिद्धयोरनाचरणात्‌ नित्यकर्मणां विहितानामनुष्ठानात्‌ 
संचितकमंक्षयेन प्रारव्धस्योपभोगेन क्षयाच्च स्वभावसिद्धो मोक्षः। तत्र 
ज्ञानाद्यनयपेक्षा इति । तदयुक्तमू-निषिद्धवर्जनस्य सवंदा असंभवात्‌ । 
“न्ञानाग्निः सवकर्माणि भस्मसात्‌ कुसतेऽजुन"* * इति ज्ञानेनैव कमंक्षयो भवति, 
त तु संचितकमंक्षयो नित्यकमनुष्ठानाद्‌ भवितुमंहति । ज्ञानकमंसमुच्चयस्य 
मोक्षसाधनत्वं मटाचार्यंसस्मतस्‌ । परन्तु स न सम्भवत्येव । अकवरेभोक्ता- 
त्मन्ञानस्य न कतुंत्वभोक्तृत्वज्ञानपूवेकत्व पधिकारवि रोधात्‌ । 


मनसो मोक्षेज्ुवृत्तिख्व श्रुतिविरुद्धा । “अप्राणो हयमना शुभ्रो 
ह्यक्षरात्‌ परतः परः* ।' इति श्रुत्या अत्पनः स्वभावस्यासनस्कत्वस्य 
श्रुतिसिद्धेः । 
पराभाकरमतसमीक्षा- 

प्राभाकरास्तु आत्मा जडः५, तद्धर्मा ज्ञानं तच्च स्वप्रकाशम्‌ । 
स्वभ्रकारात्वञ्च परप्रकाराभावः, सुखदुःखादिर्चात्सधमंः इत्याहुः । किन्तु 


ज्ञानस्य स्वप्रकारशत्वे आत्मज्ञानयोर्भेदस्य दुनि रूपत्वात्‌ आत्मेव स्वप्रकाश 
इति फति । युखदुःखादीनामात्मधघमंत्वे परिणामितया मात्मनोऽनित्य- 





१. शास्वरदीपिकायां सुक्तिस्वरूपकथतने, पु° सं° १३० 

२. इलोकवातिक सं० १०७. प° ४७५ 

२३. भग० गीता ४।३७ 

४. मुण्ड० उप० २।१।२ 

५. आत्मा कर्ता भोक्ता जडोविभुरिति वेशेषिक्स्ताकिकप्राभाकराः-सिद्धान्तबिन्दौ 
पु० १२ 
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२०२ वेदिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविमशंः 


त्वप्रसद्धः । एतेषां मते दुःखनिवृत्तिरेव सोक्षः* । तदपि दुर्लभम्‌, 

जडात्मकमोक्षस्यापुरुषार्थत्वात्‌ । ञानन्दस्य मोक्षदशायां श्रुतिसम्मतत्वात्‌ ॥ 
आत्मन आनन्दरूपत्वात्‌ मोक्षेऽपि आनन्दप्रकाड इति । एतेषां मतेऽपि | 

परतिदारीरमात्ममेदः पूवंवदेव निराकरणीयः । तथा च वेदान्तिमत एव 

स्वारसिकत्वं श्रुतियुक्त्युभयसिद्धम्‌ । एवं शाबरभाष्यस्य व्याख्यायां बृहत्यां 

प्रभाकरमिच्रेणोक्त यत्‌ “अहङ्कारममकारौ अनात्मनि आत्माभिमानो' 

इति, मृदितकषायाणामेव एतत्‌ कथनीयम्‌ । न कमंसद्कधिनामिति उपर- 

म्यते। आह च भगवान्‌ द्रेपायनः “न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां क्मसद्धधि- 

नाम्‌” इति रहस्याधिकारे । तस्मान्न विवृतमत्र भगवता भाष्यकारेण वच- 

नानुरोधात्‌ नाज्ञानादिति'” । अव्रेदमाकृतम्‌--कमिणां तु अह्‌ंकारममका- 

राभ्याम्‌ सह्‌ प्रतिपादितवेदिककर्मंक्राण्ड एवाधिकारः, न तुपनिषतुप्रतिपा- 

दितात्मज्ञाने । यद्यपि शावरभाष्यकाराः वेदान्तप्रतिपादितात्मन्ञानिनः 

सन्ति तथापि सामान्यजनाभ्युदयाय नात्र नित्यशुद्धवुद्धमृक्तस्वभावस्वरूप- 

ब्रह्मणः स्वरूपं विवृतवन्त इत्येव स्फुटम्‌ । 


शान्दादरेतवादमतममोक्ना- 


वैयाकरणमतेऽपीदं विवेचनीयम्‌ । अस्मिन्‌ मते वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे 
भतृहरिवंदति-- 
अनादि निधनं ब्रह्य शब्दतस्वं यदक्षरम्‌ । 
विवततेऽथंभावेन भरक्निया जगतो यतः" ॥ इति 
अनेन शब्दत्त्वमोङ्काररूपमेव ब्रहेति । तच्च जगद्रूपेण विवतंत इति 
वदन्‌ जगतो ब्रह्मविवतंत्वमाह्‌ । विवतंत्वञ्च समानसत्ताकत्त्वं वा भिन्न- 
सत्ताकत्वं वेति किमपि सूचकं न॒दुद्यते उभयत्रापि परिणामे विवतं च 
विवतंशब्दप्रयोगात्‌ । तस्मादच्र ब्रहमवादिमम्मतविवर्तंवाद एवानेन विव- 
क्षित इति निर्णेतुं न दाक्यते। स च दाब्दः ब्रह्मभावेन विवृत्तः सन्तरथ- 
भावेनापि विवतंते इति अभिप्रेत । तथा च सर्वंजगदुपादानत्वं शब्दस्येवेतिः 
वदति । 
१. श्रकरणपच्न्विका पु ३३३ 
२. तत्रैव पृ० ३३४, पात° योग० सू° वृत्ति ४।३३ प० ७९ 
३. बृहती प° सं° २५६ 
४. वाक्यपदीय ब्रह्यकाण्डे--इलो० १ 





स्वमतम्‌ उपसंहारश्च २०३ 


स्फो टात्मकः शाब्द इति स्फोटवादिनां घण्टाघोषः। स च वर्णेस्चो- 
च्चार्यमाणेरभिव्यङ्ग्यः । अभिव्यक्तश्च स्फोटोऽर्थ प्रतिपादयति इति च । 
तत्र॒ सर्वेरेव दरंनकारेः स्फोटनिराकरणं कृतमेव । पूरवपूर्ववर्णाुभव- 
जनितसंस्कारसहितोऽन्त्यवर्णोः ज्ञातः सत्‌ पदमभिव्यनक्ति, पदज्ञानात्‌ 
पदार्थस्मृतिः इत्येवोपपत्तौ मध्येऽन्तगंडना स्फोटेन किं प्रयोजनम्‌ ? 

अन्त्यवर्णेन स्फोटोऽभिव्यज्यते स्फोटाच्चाथंप्रत्यय इति वदतां स्फोटस्य 
वेय्यथम्‌ | 


अपि च एतेषां जीवात्मभेदोऽभिमतः। स च लक्षणभेदाभावात्‌ साध- 
यितु न शक्यते । 


अपि श्रयोक्तुराल्सानं श्चब्दमन्तरवस्थितम्‌ । 
प्राहुमंहान्तमृषभें येन॒ सायुज्यसिष्यते ` ॥ इति । 


रलोकेनायं स्फोटशब्दग्रयोवतुरात्मा तत्त्वज्ञः खब्दब्रह्मणा सायुज्यमरमुते 
इति वदति । तथा च-- 


तस्माद्‌ यः शब्दसस्कारः खा सिद्धिः परमात्सनः 
तस्थ प्रवृत्तितत्वज्ञस्तद्‌ ब्रह्यामृतमशते ~ ॥ इति 


इलोकेन शब्दसंस्कारः परमात्मनः एव स्वरूपनज्ञानम्‌, शब्द एव ब्रहेति 
तत्त्वज्ञः ब्रह्यभावमश्न॒ते इति वदति । तदपि न विचारसहम्‌ । शब्दः शरो्- 
ग्राह्यः, ब्रह्य तु इन्द्रियागोचरम्‌। अतः शब्दस्य ब्रहयत्वमभ्युपगन्तु न 
राक्यम्‌। अपि च प्रपञ्चमिथ्यात्वं विना जोब्रह्मणोरेक्यसुपपादयितु न 
राक्यते । विवतवादर्च यद्यपि शब्दमात्रेणोच्यते, तथापि वेदान्तवदुपपादनं 
तेनं कृतम्‌ 1 स्फोटस्य चाप्रामाणिकत्वमुक्तमेव । न्यायरक्लामणिकारास्तु 
स्फोटस्य चेतन्यमिति ब्रह्मवाद एवशब्दान्तरेणाङ्खीकृतः स्यादिति वदन्ति । 
अन्यभावव्यावृत्तसनेति ब्रह्यसूचस्थं॒॑प्रथमाध्यायगतस्याक्षराधिकरणस्यायमे- 
वार्थं इति च निरूपयन्ति । सूत्राधंस्तु यदि स्फोटस्य चेतन्यमित्यभ्युपगस्येत 


तहि तस्य ब्रह्मान्यत्वव्यावृत्तिरिति। तस्मात्‌ वाक्यपदीयरीत्या चाब्दा- 
देतं पुथगेवेति मन्तव्यम्‌ । शब्दाद्र तनिरासप्रकार इष्टसिद्धिकाराणां मत- 


मिदानीमनूखते- 


१. वा. ब्र. कां. इलो १३० 
२. इष्टसिदधिः-७६ रलोक संख्या 





॥। 
॥ 
॥ 
। 





२०५४ वेदिकदशंनेष्वात्मस्वरूप विम 


काब्द-ज्ब्देन लक्ष्यत्वे ब्रह्मणो नात्मतोदिता । 
भवेच्छब्द इथं बुद्धेनंहि ब्रह्मेति धीस्तदा ॥ 
राब्दशब्देन ब्रह्मणो लक्ष्यत्वे शब्दस्य पराक्त्वेनैव प्रतीतेः प्रत्यकत्वं 
नरहएणो नोक्तं स्यात्‌ । अज्ञं बोधयता शब्दस्याप्रत्यक्त्वात्‌ अप्रयक्तैवोक्ता 
स्यात्‌ शाखाचन्द्र इतिवत्‌ । न यज्ञः शब्दशब्दात्‌ परागर्थंत्वात्‌ ब्रह्मणः 
प्रत्यक्त्वं प्रतिपत्तु क्षमते । अन्यतोऽप्रतिपन्तत्वात्‌ । नहि शाखादानब्दादद्ष्ट- 
पुवस्यापि चन्द्रस्य प्रत्यक्त्वं प्रतीयते, किन्तु अप्रत्यक्तवमेव, चन्द्रस्यात्मत्वा- 
प्रसिद्धेः। एवं ब्रह्मणोऽपि ज्ञानात्‌ प्रागात्मत्वाप्रसिद्धेरनात्मत्वप्रसिद्धेस्च 
श्रान्त्या शब्दो ब्रह्मेति उक्तेः प्रागेव ब्रह्म उक्तमज्ञो मन्यते न तु प्रत्यक्‌ । 
आत्मदब्देनानुक्तत्वाच्च । अतोऽहं ब्रह्मेति धोनं भवेत्‌ । अनात्मा ब्रह्मेति 
वा धीभवेत्‌ | तदा “अहं ब्रह्मास्मि" इत्यादि श्रुतिविरोधः प्रत्यक्षविरोधङ्च- 
स्यातु । आत्मादिलाब्दैद्च ब्रह्मणो लक्ष्यत्वे न कडिचद्विरोधः इत्युक्तम्‌ । 
तस्मादात्माद्रेतमेव सिध्यति न लब्दाद्रेतं घटद्धेतं वेति सिद्धम्‌ । अतो 
वाचकात्‌ रब्दात्‌ वाच्याभेदे न वाच्यवाचके ते स्यातामिति युक्तमेवोक्त- 
मिति। ब्रह्मसिद्धिकारास्तु ब्रह्मसिद्धो- 


आनन्दमेकममसरतमजं विज्ञानमक्षरम्‌ । 
असं सवंसभयं नमस्यामः प्रजापतिम्‌? 


इति स्वीये दोक व्याकरर्वन्तः अक्षरपदेन ब्रह्मणः शब्दात्मकतामाह्‌ 
इत्याहुः । तच च शब्दात्मकस्यानन्दरूपत्वम्‌, चैतन्यरूपत्वञ्चा द्खीकु वन्ति । 
ब्रह्मवादं च समथंयन्ते ततश्च राब्दात्मकत्वमौपचारिकमेवेति मन्तव्यम्‌ । 


 ओषाधिकभेदाभेदवादयपीक्षा 


बहवो हि भेदाभेदवादिनः सन्ति । तत्र भास्कराचार्थां आहुः सर्वं 
जगद्धिन्नामिन्तस्‌ । द्रयात्कत्वेन प्रतिभासात्‌? । सन्‌ घटः, सन्‌ पटः, 
इतिसदात्मनोऽभेदो भासते । घटशकटादिहूपेणानेकत्वं च प्रतिभासते । 
नतः उभवात्मकत्वानुमवातु एकानेकात्मकं जगत्‌ हे रम्बन रसिहवदिति । 

चेद्‌ उच्यते, दैरम्बनरसिहादौ साध्य-वंकल्यात्‌ । न खदु हिरम्बादिषु 
स्वर्पेणानेकात्मकलत्वमु । विद्िष्टावयवविन्यासेन एद्रन्यत्वात्‌ । अपि च 





१. ब्रह्मसिद्धिः-ब्रह्यकाण्ड । 
२. ब्र° सू० भा० १।१।४ प° १८ 
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“श्रहवेदं सवंमित्यादि श्रुतेः, ब्रह्मणः सर्वात्मत्वावगमात्‌ ब्रह्यात्मना सव॑म- 
भिन्नम्‌, प्रमातुप्रमेयादिरूपेण भिन्नम्‌ ।'' अन्यथा एकान्ताद्वेतपक्षे प्रत्य- 
लादि श्माणविरोधातु लौकिकव्यवहारलोपप्रसद्खः। कर्मकाण्डानारस्भश्च 
प्रसज्येत । एकान्तमेदाभ्युपगमे ज्ञानकाण्डस्य निविषयत्वात्‌ अनारसम्भ- 
प्रसद्धः। अतः प्रत्यक्षादेः प्रामाण्यसिद्धये लौकिकन्यवहारसिद्धये च त्रह्या- 
त्मना सवेमभिन्नमिति कार्यकारणयोश्च रोके भेदाभेद इत्याहुः । 

अत्रेदं चिन्त्यताम्‌-कि येन रूपेण सवस्य भेदः, तेनैवाभेदोऽपि 
उत रूपान्तरेण, तेनेव चेत्‌ भेदामेदरूपयोरनेकत्वात्‌ वस्तुनो भेदो वा 
अभेदो वा स्यात्‌ इति नोभयसिद्धिः । यदि रूपान्तरेण तहि तयोः रूपयोः 
रूपिणः सकाशात्‌ अत्यन्तमेद एव उताभेद, उत भेदाभेदौ । आ्येतयोर- 
न्योन्यं रूपरूपित्वमनुपपन्नस्‌ । द्वितीये रूपिमात्रं वा स्यात्‌ रूपमात्रं वा 
इति न रूपरूपित्वसिद्धिः । तुतीये--रूपयो रूपिणः सकारादेव भेदाभेदौ 
तौ किमेकरूपेण भवतः उत॒ उभाभ्याम्‌ । एकेन चेत्‌ कार्यकारणभेदाभेद- 
योरपि तथा स्यात्‌ । द्वाभ्यां चेत्‌ तयोरपि स्वकीयरूपिणः सिन्नाभिन्तत्वे 
सति अनवस्था स्यात्‌ । अतो न्यायविरुद्धम्‌ । यत्‌ पूनः कमंकाण्डानुपपत्ति- 
रिति उक्तम्‌ । तन्न समीचीनम्‌ । भाष्यकारैः “तदनन्यत्वमारम्भणशन्दा- 
दिभ्यः” इति सूत्रभाष्ये तत्परिहारस्य कृतत्वात्‌ । यथा-“जभ्युपगस्य 
चेतं व्यावहारिकं भोक्तुभोग्यलक्षणं विभागं स्याल्लोकवदिति परिहारो 
भिहितः । न त्वयं विभागः परमार्थतोऽस्ति | यस्मात्तयोः कायंकारणयो- 
रनन्यत्वमवगम्यते । कायंमाकाशादिकं बहुप्रपञ्चं जगत्‌, कारणं परं ब्रह्य, 
तस्मात्‌ कारणात्‌ परमाथंतोऽनन्यत्वं व्यतिरेकेणाभावः कायंस्थावगस्यते, 
इत्यादिना । 


विशिष्टादेतमतसमीक्षा 


विरिष्टादेतिनः “सर्व खतिवदं ब्रह्य" ` इत्यादौ सवंसित्यत्र सर्वशरी- 
रकमित्ति अर्थं कृत्वा उपपादयन्ति । ररीरवाचकानां पदानां हचरीरिलक्ष- 


कत्वं वाचकत्वं वा अद्धीकूवंन्ति । “थस्य सर्वाणि भूतानि शरीरमिति" 


१. ब्ह्यसूत्र २।१।१४ 
२. छां° ३।१४।१ 
३. बृह० आ० ३।७।१५ 





| 


| 
॥ 
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“बृहदारण्यक-धरतेः । तन्न विचारसहम्‌ । देवदत्तादिशब्दानां दारीर- 


विशिष्टवाचकत्वे यथा देवदत्तः सुखी, दुःखीत्यादिः आत्ममात्रविषय- 


व्यवहारः । एवं देवदत्तः कृडः, स्थूलः, सुन्दरः, इत्यादिशरीरमात्रविषय- 
व्यवहारो दुह्यते । अतः श॒ब्दान्तरसामानाधिकरण्ानवेक्ष आत्ममात्रविष- 
यकः, शरीरमात्रविषयकश्च व्यवहारस्तथा पृथिव्यादौ व्यवहारादशनिात्‌ न 
पृथिव्यादीनां मुख्यदारीरत्वम्‌ । अवयवसंथानविरोषविरिष्टशरीरवाचका- 
नामेव तद्विलिष्टात्मपरत्वव्युत्पत्तेः। अन्थथा घटो जगत्‌कर्ता इत्यपि विष्णु- 
विषयको मुख्यो व्यवहारः प्रसज्येत । अत्रेष्टापत्तौ सवेषामेव शब्दानां 
विष्णुवाचकत्वमेवाङ्खीक्रियताम्‌ । कि प्रपञ्चस्य तच्छरीरत्वमद्धीकृत्योक्त- 
व्युत्पत्तिकल्पनया प्रयोजनम्‌ ? 

एवञ्च पृथिव्यादौ ईश्रशरोरत्वोपपत्तिः तन्तिधम्यत्वगुणयोगातु न 
तु भोगायतनत्वरूपमुख्यशरीरमद्खीकृत्य । 

किञ्च न शरीरमाव्रवाचकस्य शरीरिपरत्व-व्युत्पत्तिः कल्पयितु 
शक्या । देह आत्मा, शरीरमात्मा इत्यादिप्रयोगस्य साुताऽऽपत्तेः । 
 किञ्च--एताद्दाकल्पने ये स्वे लौकिकाः शब्दा त एव वेदिकाः, 
तं एव च तेषामर्थाः, इति मीर्मासकन्याथविरोधश्चास्मिन्‌ पक्षे । 


एवं तदनुगतो जीवाणुत्ववादश्च निराकृतः प्राचौनेः। आत्मानोऽणवः 
सन्तु, यदि विभुत्वे व्यवस्था न सुवचेति । एवम्‌-अत्मनामणुत्वे कदाचित्‌ 
सर्वाद्खोणसुखोदयस्य कररिरश्चरणाधिष्ठानस्य चानुपपत्तं : । 


यदबचिीनकल्पनमू्‌-उचत्ान्तिगत्यागति-धरवणान्यथानुपपत्या अणुरयेवेष 
आत्माभ्यं वा एते सिनीतः पुण्यं च पापं च” “वालाग्रशतभागस्य'* इत्यादि 
श्रुतिषु साक्षादणुत्व-्रवणेन च अणव एव जीवाः । तेषामणुत्वेऽपि ज्ञान- 
युलादीनां प्रदीपप्रभान्यायेन आश्रयातिरिक्तप्रदेशविशेषन्यापिगुणतया न 
सर्वाङ्गीणनुखानुपठन्धिः, "द्रोणं बृहस्पतेभगिमू"' इत्यादि स्मृत्यनुरोधेन 
जीवानामंशत्वातु करशिरः चरणाद्याननुगतेषु युखदुःखादिथौगपद्यं काथ - 
व्ूहगतेषु योगिनां भोगवेचिच्यं चेति न काचिदनुपपत्तिः । एवं च 
जीवानामणुत्वेनासङ्कुरातु सुखदुःखादिव्यवस्था-विभो रीश्वरात्‌ भेदश्च इति । 


१. सू° १।१।१ श्रीभाष्यम्‌ पु० १४६ 
२. द्वेता० उप ° ५।९ 





~ प "वायि ॐ 





स्वमतम्‌-उपसंहारश्च २०७ 


 अव्रोक्तमद्रेतदीपिकायाम्‌-एवमपि कथं व्यवस्थासिद्धिः “शचवैवस्य पादे 
वेदना शिरसि सुखम्‌" इति स्वांगभेदगतयुखदुःखानुसंधानवत्‌ सैत्रगतयुख- 
दुःखानुसन्धानस्यापि दुर्वारत्वात्‌ । 


ननु “अंशो ह्येष परस्य, “ममेवांयो जीवलोके", अंशो नानाव्यप- 
देरात्‌' इति श्रुतिस्मृतिसूत्रैश्च जीवाब्रह्यांशा इति चेत्‌ न ब्रह्यजीवयो भोग- 
सांकयंप्रसङ्धात्‌ । तस्माज्जीवस्याणुत्वोपगमेन व्यवस्थोपपादनं न युक्तमिति । 
तापि तेन तस्येश्वरात्‌ भेदसाधनं युक्तम्‌ । “उत्करान्त्यादिश्रवणात्‌ साक्षाद 
णुत्वश्रवणाच्च अणुर्जीवः' इति वदतः तव मते “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रावित्‌"*। 
“अन्तः प्रविष्टश्यास्ता जनानाम्‌", “गुहां प्रविष्टेपरमेपरार्ध्य'", इत्यादि 
श्रुतिषूपवेशश्रवणात्‌ । “य एषोऽणिमा", एष म आत्मान्तहू दयेऽणोयान्‌ 
ब्रीहैर्वा यवाद्वा" इति श्रुतौ साक्षादणुत्वश्रवणाच्च परोऽप्थणुरेव सिध्येदिति 
कुतः परजीवयोविभुत्वाणुत्वाम्यां भेदसिद्धिः। 


ननु “आकाशवत्‌ सवंगतदच नित्यः" ' ज्यायानन्तरिक्चात्‌ ज्यायान्‌ दिवः" 
इत्यादि श्रवणात्‌ सर्व॑प्रपञ्चोपादानत्वाच्च परस्य सवंगतत्वसिद्धेः तदणुत्व- 
श्रुतयः उपासनार्था दुर्रहत्वासिप्राया वा॒नेयाः। प्रवेशश्चुतयर्च निर्वेद 
राक्या इति । “तमुत्कान्तं प्राणोऽनुक्रामति इति प्राणाख्यबुद्धयुत्करान्तेः 
प्रागेव जीवोत्करान्तिवचनात्‌ । तथा ““विद्रान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पूरुष- 
मुपैति दिन्यस्‌"" इति नामरूपविसोक्षानन्तरमपि गतिश्रवणाच्चेति चेत्‌, नेतत्‌ 
सारम्‌, “स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः “धघटसंवृतमा- 
कारं नीयमाने घटे यथा। घटो नीयेत नाकाशं तद्ज्जोवो नभोपमः" 
इत्यादिश्च तिषु जोवस्यापि विभुत्वश्रवणातु जीवो नाणुरिति सिद्धम्‌ । 
तत्राणुत्वादिश्रुतयः उपाधिपराः, विभुत्वादिश्रुतयश्च स्वरूपपरा इति 
मन्तव्यस्‌ । 


जीवेकत्वपक्षे--श्रुतिः ( प्रहनोपनिषदि )--“इटैवान्तः शरीरे सोम्य 
स पुरुषो यस्मिन्नेताः षोडशकलाः, प्रभवन्ती" "त्यारभ्य पुरुषं प्रस्तुत्य 
"एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं 


१. शास्तरसिद्धान्तलेशसंग्रहः-प० २९३-तः ३३२ यावत्‌ 
२. प्रनोप० ६।२ 





। 
। 
। 
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गच्छन्ति" इत्यादिना तत्रेव नामकूपल्यश्रवणात्‌* । पुरुष इति एकवचनात्‌ 

एकवचनं ज्ञायते । “जङ्ध्ठमाच्ः पुरुषो मध्य॒ आत्मनि तिष्ठति । ईदानो 
| मतभव्यस्य न ततो विज॒गप्सतेः ॥" इति अद्धष्टमात्रजीवस्य ईइवराभेद- 
| श्रवणात्‌ एकत्वमेव गम्यते, ईदवरस्यैकत्वातु । कठवल्लीषु--"धेयं प्रेते 
| विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके'”* इति मरणानन्तरं जीवो 
1 ऽस्ति वा न वेति पुष्टा नचिकेतसः “अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्‌ 
कृताकृतात्‌” * इत्यत्र शृदधजीवविषयत्वेन प्रदनतात्पर्यं विवृतम्‌ । तत्‌ 
साधनत्वेन च ““सरवे वेदा यत्पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्रदन्ति"** 
इत्यादिना ब्रह्मण एव स्वरूपमुक्तस्‌ । अनेनापि जीवेकत्वमवगम्यते । एवम्‌ 
“इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः इत्यारभ्य “पुरुषान्न परं किच्न्चित्सा काष्टा सा 
पराः गतिः” इत्यनेन तस्येव प्राप्यत्वमुक्त्वा “एष सर्वेषु भूतेषु गृढात्मा न 
| प्रकाराते"" इत्यनेन सर्वेषु मृतेषु गढ एक इत्येकवचनेन बोधनादपि ब्रह्मणा 

जीवेकत्वमिति निदचीयते 1 

““एष सप्तैव जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः'” इति स्वाप्निक- 

पदाथनिर्मातत्वेनोक्तस्य जीवस्येकवचनेनेकत्वमवगम्यते । एवं भगवद्‌- 
गीतायां--“शषेत्रज्नं चापि मां विद्धि सर्वकषेतरेष्वि""ति प्षेत्रभेदेऽपि जीवेकत्वस्य 
साक्नाद्बोधनाच्च एकएव जीवः । एवम्‌ “अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता 
दारीरिणः'" इत्यत्र देहानां बहुवचनप्रयोगात्‌ आत्मनः एकवचनप्रयोगाच्च 
। | “शरीरिणः"' इत्यनेन जीवेकत्वमवग म्यते । 
| सशरी रमोक्षोऽपि “न ह्‌ वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययो रपहतिरस्ति'”, 
““भडरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः इति छान्दोग्येऽ्टमाध्यायोक्त- 
रीत्या मुक्तश रीराभ्युपगमे प्रियाप्रियसम्बन्धातु सुखदुःखप्र सक्तौ मोक्षेऽपि 
दुःखप्रसद्धः । अतो नायं श्रुत्यभिमतः। अपि च ब्रहयसूत्र-चतुरथाध्याये चतु- 
थपादे मोक्षनिरूपणप्रसद्ध प्रथमं सूत्रम्‌ “संपद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌” इति 


१. प्रनोप० ६।५ 

. कठ° उप० २।४१२ 
कठ उप ० १।१।२० 
कठड० उप० १।२।१४ 
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स्वरूपाविर्भावमुक्त्वा “मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌" इति द्वितोयसूत्रे आविभूतस्व- 
रूपस्यैव मुक्तत्वमुक्तम्‌ । तस्माब्नोपपद्यते सदारीरमोभ्ः । मोक्षे आरीरसद्‌- 
भावे स्वरूपाविर्भावासंभवात्‌ । ब्रहालोकप्राप्तिरेव तु “जगद्व्यापारवजं 
प्रकरणात्‌ भसन्निहितत्वान्च'' इति सूत्रेणोक्ता । न च तस्य मोक्षत्वमुक्तम्‌, 
“भोगमात्रसास्यलिद्घाच्चेति'” भगवता भोगसाम्यममिहितसम्‌। स चन 
मोक्षः, विषयभोगसद्‌भावे शरीरात्सभावस्यावश्यकत्वात्‌ । अपि चं तत्र 
“अनावृत्तिः शब्दादि'""त्यनेनानावृत्तिमाव्रमुक्तम्‌, न त॒ तस्य मोक्षत्व्‌ । तस्य 
मोक्षस्तु ब्रह्मलोके स्थित्वा ब्रह्म विचारयतः स्वरूपाविभविनेव भवतीति । 
न तु सशरीरस्येव मोक्ष इति सूच्यते । 


देतमतस्तमोक्षा- 


देतवादिनः जीवभेदसाधने “सत्यं भिदा, सत्यं भिदा, सत्यं भिदा ' 
इति प्रसिद्ध वावयमुदाहूरन्ति । तत्तु प्रसिद्धश्चुतिस्मुतिष्वभावात्‌ अनद्धी 
का रार्हुम्‌ । यत्तु सुखदूःखादिवेचिच्यात्‌ जीवभेदानुमानस्‌, तत्र भेदे सिद्धं सुख- 
दुःखादीनामितरव्यावृत्तत्वसिद्धिः, व्यावृत्तिसिद्धौ च भेदसिद्धिरिति अन्योन्या- 
श्रयदोषः । यत्तु “द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ" इति मुण्डकश्नुतिमुदाहृत्य 
द्वित्वस्य भेदव्याप्तत्वात्‌ जीवेश्वरभेदरसिद्ध वदन्ति । तस्यास्तु श्रुतार्थापत्त्या 
मेदसाधने* उपयोगः । अस्माकं तु “तत्त्वमसि इति साक्षादेवाभेदश्चते 
सत्त्वात्‌ प्रबलया अनया श्रुत्या दब लश्रुता्थापित्तिर्बाधिता । जीवाणुत्वपक्ष 
घर्मकारे निदाघतक्तस्य ग ङ्खाजके निमग्नस्य एककाले सर्वाद्धीणेत्यो 
परुन्धिव।धिता । 


यदपि तेस्तामसानां जीवानां नेव मोक्षप्राप्निः । “तानहं द्विषतः करात्‌ 
संसारेषु नराधमान्‌ इति “आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि-जन्मति । 
सामग्राप्येव कौन्तेय ! ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ इति च गीतावाक्यम्‌ तस्यं 
मूरत्वेनाभ्युपगच्छन्ति । ° तन्तु न समीचीनस्‌ । “तद्यो यो देवानां प्रत्यबुद्धयत 
स॒ एव तदभवत्तथार्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धेतत्‌ पर्यनुषिर्वामदेवः 
प्रतिपेदेऽहं मनुरभवमित्यादिबृहदारण्यकश्रुतिविर्दधत्वात्‌ । मोक्षकाङे 
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जीवानां तारतम्याङ्ीकार्च ब्रह्य वेद त्रह्यव भवतीति" श्रतिविरूढः, 
ब्रह्मण एकरूपत्वात्‌ । 


श्युद्धादेतवादसमोक्षा- 


अस्मिन्‌ मते--“जथातो ब्रह्मजिज्ञासा" सूत्रे श्रीवल्टभाचार्याः अथ 
शब्दस्यारम्भाथंत्वमद्धी कर्व न्ति नत्वानन्तर्याथंत्वस्‌ । अनेन यः कश्चित्‌ 
दामदमादिरहितोऽपि शास्रमध्येतुमधिकारीति सिध्यति, इत्यतः साधन- 
सम्पत्त्यानन्तयं पक्षं च दूषयन्ति । तदिदं न रोभते। यः कश्चित्‌ पठति चेत्‌ 
बहिविषयासक्तस्य ज्ञानानूत्पादात्‌ शास्त्रवेय्यथ्यंम्‌ । साधनचतुष्टयसस्पन्नस्य 
तु परोक्षापरोक्षज्ञानोत्पत्तावपि लोकानुग्रहेकरसतया कृतार्थस्य प्रवचन- 
संभवात्‌ उक्तरास्तरोच्छेदो न संभवति । अत आनन्तर्याऽथंत्वदूषणं न 
समञ्जसम्‌ । 

तत्तु समन्वयादित्यत्र समन्वयात्‌ कार्येषु कारणतया अनुगमाद्‌ ब्रह्मणः 
उपादानत्वसिद्धिरिति व्याख्या कृता । वस्तुतस्तु प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा ्टन्तानु- 
परोधादिति सूत्रे ब्रह्मणः कारणत्वमुपादाननिमित्तत्वोभयरूपमिति वक्ष्य- 
माणत्वात्‌ भस्य सूत्रस्येव वेय्यर््यप्रसद्खः । 


एतैः जीवाणुत्ववादः स्वीकृतः । स च द्रैतविशिष्टाद्वेतवादनिराकरणे- 
नात्रापि निराकरृतप्रायः । ब्रह्मणो जगत्कारणत्वस्य परिणामवादमाश्रिव्योप- 
पादने “छ@ृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा" इति दूषणमुद्‌भाव्य 
“श्रुतेस्तु राब्दमूत्वात्‌'”~ इति “आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि" इति च 
सूत्राभ्यां विवतंवादाश्रयेण समाहितं भवति । अस्मिन्‌ मते तु शब्दमूरत्वा- 
दिति सूत्रांगेनार्वाचीनविकल्पविचारकूतकंप्रमाणाभासशास्वकक्ितान्तःकरणेः 
दुराग्रहवादिभिरुक्तः अचिन्त्यराक्तिमतत्वाद्‌ ब्रह्मणः सर्वं समजञ्जप्मिति 
परिहारः। वस्तुतस्तु अचिन्त्यशक्तेरपि उपादानत्वाभावात्‌ इदमुक्तम्‌ । 
स्वप्नप्रपञ्चो न सत्य इति “मायामात्रं तु कात्स्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌"*५ 
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इति सूत्रेण निर्घाते । वल्कभाचायंस्तु स्वप्नप्रपञ्चः सत्य इत्याह । 
“मायामात्रं तु" इति सूत्रेण तु स्वतन्त्रसत्तायां प्रमाणं नास्तीति परिहृतम्‌ । 
अस्मिन्‌ मते मेदः सत्यः। किन्तु यावद्टिकारं तु विभागो खोकवत्‌" इति 
सूत्रेण यत्र यत्र भेदस्तत्र तत्र विकार इति न्यायेन ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य 
धसंस्यानित्यत्वात्‌ सर्वस्य विकारत्वात्‌ जीवे अनादित्वमपि न सिध्यतीति 
तन्निरस्यते । 


श्वा भाविक्-भिल्लाभिच्वादससोक्षा- 


निम्बार्काचार्येण कतमात्मतत्त्वोपपादनमपि नाद्खीकारमर्हति । तत्र 
“जथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इति सूत्रे घमंमीमांसाशास्वाध्ययनेन निश्चितकर्म- 
ततूप्रकारतत्‌ फलविषयकनज्ञानवता कर्मफलस्य सान्तत्वसातिरायत्वनिश्चयवता 
मुमुक्षुणा ब्रह्यज्ञानजन्यानन्तनिरतरायफलेच्छया ब्रह्मणि ब्रह्मजिज्ञासा कत- 
व्या इति व्याख्या कृता । तत्र ब्रह्मराब्दस्य रमाकान्तपुरुषोत्तमोऽभिधेय 
इति उक्तम्‌, तत्‌ दुरुपपादम्‌ “ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कष्णपिद्धलम्‌ ` 
इति शि वस्यापि ब्रह्मरान्दाभिधेयत्वात्‌ । तत्रैव “नमस्ताराय'' इति 
रुद्राध्यायगतवाक्येन शिवस्य प्रणवार्थत्वबोधनात्‌ 1 


“अवस्थितेरिति'" सूत्रव्याख्यानावसरे ते परमात्मनो नियन्तृत्वं 
जीवस्य नियम्यत्वं प्रतिपाद्य जीवात्मनि स्वनियम्ये परमात्मनो नियन्तृत्वे- 
नावस्थि्तिरिति व्याख्याय जीवात्मपरमात्मनोर्भेदमुपपादयन्ति । एवमुत्कर 
मिष्यत एवं भावात इति पूर्वसूत्रव्याख्यानेऽपि शरीरादुत्रमणानन्तरं 
जीवात्मनो ब्रह्मसहभावमेव प्रतिपाद्य जीवात्मपरमात्मनोर्भदं विवृण्वन्ति । 
तन्न समीचीनम्‌, श्रुतौ एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानातु परमात्मैव 
जीवात्मभावेनावतिष्ठते--इति “अवस्थितेः” सूत्राभिप्रायः समुचितः । 
न तु तत्र जीवात्मपरमात्मनोनियम्यनियामकत्वप्रदर्शनं सूत्राभिप्रेतमिति 
स्वीकायंस्‌ । 

अपि च “आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि" इति सूत्रव्याख्याने क्षेत्रज्ञवत्‌ 


ब्रह्मण्यपि विकृतिः प्रदश्शिता। तदपि ““निष्करं निष्करियमिति"' श्रुति- 
विरुद्धम्‌ । 
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एतन्मते जीवोऽणुस्तस्य प्रभा च व्यापिनीत्यभिप्रायः। तत्त अणुवाद्‌- 
निराकरणेन निराकृतम्‌ । एवञ्च “सायामात्रं त॒ कात्स्नेनानभिव्यक्त 
स्वरूपत्वात्‌" इति सूत्रे मायारब्दस्याश्र्यं सत्यमित्यथंः कृतस्तेः, न मिथ्या 
इत्यथः स्वीकृतः । तदपि न रोभते। मायाशब्दस्य मिथ्याभूतार्थे एव 
प्रयोगात्‌ । अतो मायामात्रमिति शब्दोऽपारमाथिका्थं इति । तदुक्तं 
महाभारते- 
माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पड्यस्ि नारद ॥ 
सवंभूतगुणेयक्तं नैवं त्वं ज्ञात॒मर्हसि। 
मयेतत्‌ कथितं सभ्यक्‌ तन्न सूतिचतुष्टयस्‌ ॥ 
इति नारद प्रति भगवता विश्वरूपप्रदर्शनानन्तरमुक्तेन मायाशब्दस्य मिथ्या- 
त्वावगमात्‌ । अतएव “मायामात्रमिदं सूत्रं मिथ्यार्थपरतयेव सिद्धान्तितम्‌ । 
शे वविश्िष्रादरेतभाष्यसमोक्षा- 
श्रीकण्ठाचार्यविरचितं रशेव-भाष्यं पुराणतमविशिण्टद्रेतपरतया उप- 
निषद्वाक्यानि योजयन्ति। रामानुजाचार्यस्तूपनिषट्राक्यानि विरिष्टाद्रेत- 
परतया योजयन्तः उपनिषदो विष्णुसर्वोत्तिमपरतया व्याचचक्षिरे । इदमपि 
रामानुजभाष्ये निरूपितं यत्‌ भगवद्‌-बोधायनविरचितां विस्तीर्णां ब्रह्मसूत्र 
वृत्ति प्राचीनाचार्या संचिक्लिपुः। तदनुसारेण ब्रह्मसूत्राणि व्याख्यायन्ते 
इति वदन्तः श्रौ रामानुजाचार्याः प्राचीनानां संक्षिप्तविरिष्टादरेतपरां व्याख्यां 
स्वग्रन्थमूलत्वनाङ्खकुर्वन्ति। स च सदि्षपतग्रन्थः श्रीकण्ठभाष्यमेवेति 
बहनां पण्डितनामारायः । तत्र च वेष्णवविरि्ट्ेते पूर्वोक्ता या अनुपपत्तयः 
रोवविरिष्टाद्रतेऽपि ताः प्रसज्यन्ते । अतः पृथक्‌ परीक्षणाय न प्रयत्यते । 
यतो हि तत्र शिवविष्णुरिति नाममाच्रभेदो दृद्यते इति । 
वीररेवविशिष्टादरेतभाव्यसमीक्षा- 


वीरशेवमते तु प्रपञ्चः सत्यः। जीवास्तु प्रतिशरीरं भिन्नाः । अस्थः 
“शक्तिविदोषष्ेतं विरिष्टद्रेत"'मिति वा नामधेयस्र्‌ । तैर्जीवस्याणुत्वमङ्गी- 
क्रियते । मोक्षकाङ़ जीवाः शिवरूपेण परिणमन्ते । यथा लोहः स्वर्णात्मना 
| पारसमणिना अन्यथाभावं प्रतिपद्ते तदिति ते वदन्ति । किन्तु एतदपि 
असारम्‌- मोक्षस्य जन्यत्वेऽनित्यत्वापत्तेः । अन्यत्‌ सर्व द्वेतवादिमतमिव्‌ 
| निराकरणीयमस्तीति तत्रापि पथक्‌ प्रयासापिक्षां न मन्ये । 
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अविसागाटहेतमतस्सोक्षा- 


एवं विज्ञानभिक्षुमतमपि अनुपपाद्यमेव । ते च प्रपञ्चमिथ्यात्वं 
ना द्खौकूवंन्ति । ““तदनन्यत्वमारम्भणश॒ब्दादिभ्यः'* इति सूत्रमन्यथा 
ठपाचक्षते । विवतंप्रतिपादकं “कृत्स्तप्रसक्तिमिरवयवत्वशब्दकोपो वा'”२ 
“श्नुतेस्तु शब्दमृखत्वात्‌'‡ इति सूत्रयस्‌ न विवर्ततया स व्याचष्टे | एवं 
“ज्ञोऽत एव" इति सूत्रे सात्मा ज्ञाता ज्ञानकर्ता इति व्याचष्टे। तेन च 
जरह्मोक्यं दुरुपपादस्‌ । एवं “आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च""* इति 
सूत्रमपि जोवब्रह्यैक्यपरतया न व्याचष्टे । अपि तु यथा साङ्ल्यमतेऽन्तः- 
करणाद्धि्रौऽपि जौवः तस्याऽऽत्मतया अन्तःकरणस्याहुसिति प्रमाविषयः, 
अन्तर्यामितया च जीवादिल्याद्याधारतया च ब्रहव सर्वेषां पारमाथिकात्मा 
इति वदन्ति । किन्तु अविभागाद्रेतवादे अ विभागप्रतिपादनेन तत्र जीव- 
ब्रह्मणोः जगद्ब्रह्मणोर्वा भेदाद्खीकारात्‌ं इतरभेदवादिमतनिराकरणेनैव 
तदपि निराछरृतं भवतीति न पृथक्‌ प्रयस्यतेऽस्माभिः। 


अ चन्त्यभेदाभेदवादसमोक्षा 


अचिन्त्यभेदाभेदवादिमते जीवनानात्वं जीवेश्वरयोर्भेदः जीवाणुत्व- 
मित्यद्रेतवादिमते इवाभ्युपगम्यन्ते । अत एतेषां मतेऽपि “नेह नानास्ति 
किञ्चन''^, “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌"' 
इत्यादिश्नुतिविरोधः। जीवेश्वरमेदोऽपि “तत्तवमसि' “अह ब्रह्मास्मि" 
“अयमात्मा ब्रह्य" 'त्यादिशरुति विरुद्धः 1 अत एतेषां जीवाणुत्ववादो द्वेतमतवत्‌ 
निराक्तंव्यः। अद्धेतत्वं चेतैश्वेतनत्वेन जात्या जीवानां परस्परसीश्वरेण च 
साम्यरूपस द्घोक््यते । परन्तु व्यक्तयो भिन्ना एवं इति । अतो न मुख्यो 
अट्रेतवादस्तेषास्‌। अंशौ नाना व्यपदेशात्‌“ "“““" इत्यस्य सूत्रस्येशराद्‌ 
भिच्तस्तदनुयातीति अर्थः कृतः । जीवब्रह्मणोः सखष्टृत्वसुज्यत्वं नियन्तुत्वा- 


१. न्र° सू <।१।१ 

२. तदेव २।१।२६ 

३. तदेत २।१।२७ 

४. ज्र० सू० ४।१।२ 

५. त्र° सृ° विमभुचैतन्यमीश्वरोऽणुचैतन्यं तु जीवः । नित्यज्ञानादिगुणक्रत्वमस्मदथं- 
त्वच्चोभयत्र । एकोऽपि बहुभावेनासिन्नोऽपि गुणगुणिभवेन च पु०२ 
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दिना मेदश्च स्थिरीकृतः-'ब्रह्यदासा ब्रह्मदाशा'' इति च ब्रहयव्याप्यत्वात्‌ 
बरह्माधीनत्वात्‌ इति विवृण्वन्ति । एतन्मतमपि द्वेतवादिमतमिवेव द्रष्टव्यम्‌ । 


अटेतवादसमीक्षा 


उपनिषदब्रह्यसूत्रभगवद्गीतायु प्रसिद्धं श्रीगौडपादश्रौशङ्कुराचायं- 
सुरेराचार्यादि-कृतमर्यादमिदानीमद्रेतदर्शनं निरूप्यते । तदुक्तं भरुत्या-- 
“सल्िक एको द्रष्टाष्तो भवति”१ “अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स॒ आत्मा 
स॒ विज्ञेयः उद्ेतं परमार्थो हि द्ेतं तद्मेद उच्यते” इत्यादि- 
श्रुतिप्रसिद्धमद्रेतमतं निरुपाधिकं द्वेतसामान्याभावोपलक्षितं तब्रह्मेवा- 
भिघत्ते । 


तत्र देतमिथ्यात्वं जीवब्रह्मणोरमेदश्चावद्यकत्वात्‌ निरुपणीयौ श्रुति- 
सू व्ादिसिद्धौ च । श्रुतिस्तावत्‌ “वाचारम्भणविकारो नामधेयं मृत्तिका 
इत्येव सत्यम्‌ *-- “इति घटादिदषटान्तेनं मृद्व्यतिरेकेण घटादेरसत्तवमाधि- 
त्य मिथ्यात्वमुपपादयता “एकविज्ञानेन सर्वं विदितं भवतीति..." 
मनेनैव प्रकारेण समर्थयन्त्या श्रुत्या प्रसिद्धम्‌ । वाचारम्भणश्रुतेरयमथंः-- 
द्यं हि श्रुतिः “उत तमादेशमप्राक्ष्यः येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातमिति.“ `." इति प्रने उत्तररूपेण प्रवृत्ता । एकस्मिन्‌ विज्ञाते- 
अन्यस्य कथं विज्ञानं भवतीति चेत्‌, उच्यते-उपादानविज्ञानेनोपादेयं सवं 
ज्ञातं भवतीति, उपादेयस्योपादानन्यत्तिरेकेणाभावात्‌ । अयमर्थो विकारो 
वाचारम्भणम्‌, वाचा केवलमारभ्यते घट इति, शराव इति च, न तु वस्तु 
मस्ति तत्‌। एतेन मृद्भ्यतिरेकेण घटादीनामभावे घटरारीरादिपदानां का 
गतिः ? तत्‌ कृतस्य जाहरणादिकायंस्य व्यवहारस्य किमारम्बनमिति 
शङ्कायाः समाधानमुच्यते। केवलं व्यवहारमात्रमेतेषां न तु वस्तुतः 
सत्ता । मृत्तिकेत्येव सत्यमिति चोपादानसत्यत्वे तात्पर्य, न तु मृत्तिकायाः 


. बृहदारण्यक ४।३।२३२ 
मां० उप० ७ 
अद्वंतोपनिषत्‌ १८ 
छान्दोग्य ० उप० ६।१।४ 
०१ ६।१।९ 

„, ६।१।१ 
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सत्यत्वं शास्त्रतात्पयं विषयः । अतः एव" इति ब्दस्य साथंकता । उपादान- 
रूपेण सत्यत्वं न तु स्वरूपेण | अतः प्रपञ्चमिथ्यात्वं श्वतिसिद्धम्‌ । जीव- 
बरह्मणोरेक्याभावे श्रत्युक्तद्ेतपदा्थंः बाध्यते । अतः जीवत्रह्मणोरभेदोऽ- 
द्धीकर्तव्यः। स च “अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविर्य `ˆ “`” इति 
श्रुत्या तथा “ततु सृष्ट्वा तदेवानुप्राविरात्‌“““"* “सर्वाणि रूपाणि 
विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन्यदास्ते--""* इति श्रुत्या च ग्रह्यण 
एव जीवरूपेण प्रवेशश्रवणात्‌ “तत्त्वमसि * भहु ब्रहयास्मि“ “अयमात्मा € 
न्रहा' इत्यादि श्रुत्या कण्ठतश्च सिद्धयति । 

न च जीवानां परस्परं सुखदुःखादिवेचिच्यात्‌ भेदसिद्धौ जीव- 
ब्रहयणो रमेदो दुर्वच इति वाच्यम्‌ । वेचित्यसिद्धौ मेदसिद्धिः, भेदसिद्धौ 
वेचित्यसिद्धिरिति अन्योन्याश्रयात्‌ ] न च सर्वे आत्मानः स्मपिता इति 
श्रुत्या “न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः“. '"* इति प्रत्यक्षेण 
च जीवभेदसिद्धिरिति वाच्यम्‌, तासां श्रुतिस्मृतीनां प्रत्यक्षसिद्धकाल्पनिकमेदा- 
नुवादत्वात्‌ । परमार्थतस्तु न मेदः । इदञ्च “एको देवः सवभूतेषु गूढः ~ 
इति एकदेवपरेण वावयेन एकात्मसिद्धेः । तथा च “अन्तवत इमे देहा नित्य- 
स्योक्ताः शरीरिणः", इति भगवद्गीतायां शरीरभेदेऽपि मात्मन एकवचनेन 
एकत्वबोधनात्‌ । एवं ““तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌” ` ° इत्यादि" 
परवेशवावयैः एकस्यैवात्मनः सवंशरीरेषु प्रवेशबोधनात्‌ । “न त्वेवाहमि"'व्यादो 
प्रत्यश्तसिद्धमेदमनूद्य नाशाभावबोधनात्‌ न तत्र॒ जीवभेदे तात्पयम्‌ । एवं 
“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌” एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ ` ` 
१. खां उप० ६।३।२ 
२. तंत्तिरी २।६ 
३. महावा० ३ 
४. छां० उप० &।८।७ 
५. बृह्‌° उप० २।४।१०।,१० 
६. मां० उप० २। 

७. भग० गी° २।१२ 

८. उवेताइवतर उप० ६।११ 
९. भग० गीता० २।१८ 
१०. तंत्तिरी उप० २।९ 
११. कठ० उप ० ५।१३ 




















२१६ वैदिकददनिष्वात्मस्वलूपविमर्ः 


इति काठकवाक्यमपि कम॑फलस्य च काल्पनिकभेदवत्घु जीवेष्वरैव संभवात्‌ 
न जीवे बहृत्वप्रसक्तिः । अचर च केवलमनुवादमात्रम्‌ | प्रपञ्चस्य सत्यत्वं 
“सन्‌ घटः सन्‌ पटः" इत्यादिप्रतयक्षेण बोध्यते इति द्वैतिनः । तदपि नास्ति 
अधिष्ठानगतसत्यत्वस्येव तवानुवादात्‌ । 

यद्रा व्यवहा रकालबाध्यत्वरूपस्य व्यावहारिकसत्ततस्य तत्र बोधनात्‌ । 
यद्वा प्रत्यक्षस्य संदिरधप्रमाणभावस्य यथा चन्द्रऽह्पपरिमाणत्वज्ञानस्य 
जके गन्धवक्वादिप्रत्यक्षस्य च संदिग्ध प्रमाणभावस्यं निश्चितप्रामाण्यकेन 
श्रुतिवाक्येन बाधनात्‌ । न च प्रत्यक्षस्य ज्येष्ठत्वात्‌ श्रुति प्रति उपजीव्य 
त्वात्‌ प्रत्यक्षेणेव श्रुतिवाधः, भ्रुतिवाक्यस्य शब्दप्रमाणत्वेन शब्दस्य 
लक्षणादिवृत्तिसहिष्णुतया दुब॑लत्वाच्चेति वाच्यम्‌ । यतः श्रतेः शब्दस्वरूप- 
:मात्रमपजीव्यम, न तु तद्गतं सत्यत्वम्‌ । अपत्येनापि पदेन “नागः 
नगः" द्त्यादिनार्थमेदस्यावगस्यमानत्वात्‌ । नाग इत्यत्र देव्यस्य ध्वनि- 
धर्मत्वेन तदििष्टवणनामा रोपितदीर्घ॑त्वविरिष्त्वेनारो पितत्वात्‌ । अतश्च 
यदूपजीव्यं वणंस्वरूपं तच्च बाध्यते । सत्यत्वं तु अनुपजीग्यम्‌ । नाग 
इत्यादिषु आरोपितदीर्घ॑त्वादिविटि्टवर्णानामर्थबोधकत्वस्योक्तत्वात्‌ । 

यदनुपजीव्यं वर्णेषु सत्यत्वं तस्यैव च बाध्यमानत्वात्‌ । ज्येष्ठत्वश्च 
बाध्यत्वे तन्वम्‌ । यथा इदं रजतमिति ज्ञानं नेदं रजतमिति पश्चादद्धावि- 
वाधनिश्चयेन बाध्यते | तदुक्तं भदपादेः- 
पर्वात्‌ परबलोयस्त्वं तत्र नाम प्रतीयताम्‌ । 
अन्धोऽन्धनिरपेक्षाणां यन्न जन्म धियां भवेत्‌॥ इति 


इत्थञ्च प्रत्यक्षविरोधाभावात्‌ प्रपञ्चमिथ्यात्वं सिद्धं भवति । प्रपञ्च- 
मिथ्यात्वे अनुमानमपि प्राचीनैरुक्तमेव । “प्रपञ्चो मिथ्या दृद्यत्वात्‌ शुक्ति 
रुप्यवत्‌, स्वाप्निकपदाथंवद्‌ वा । ब्रह्मसूत्राणि प्रपञ्चमिथ्यात्वं स्पष्टं 
वदन्ति । तथा हि “तदनन्यत्वमारम्भणशरब्दादिभ्यः'” आरम्भणशब्दस्य 
वाचारस्भणो विकारो नामधेयम्‌" इति पूर्वं व्याख्यातमेवास्माभिः। 
अन्यच्च (करत्स्तप्रसक्तिमिरवयवत्वशब्दकोपौ वा”* इति सूत्रमपि प्रपञ्च- 


१. मी°० द° वृहद्रीका, १ 
° न्न० सृण २,१,१४ 
छां० उप० ६,१,४ 
छां० उप० २,१,२६ 
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स्य मिथ्यात्वं दर्शायति 1 तथाहि नरहयसम्पूणं प्रपञ्चाकारेणेव परिणमते 
उत एकदेदोन । नादयः सर्वशि परिणतौ प्रपञ्चव्यतिरेकेण ब्र लयणोऽभावात्‌ 
ब्रह्मजिज्ञासाया अनुपपत्तेः । प्रपञ्चदशनेनैव ब्रह्मणो दृ्त्वात्‌ ब्रह्मजिज्ञा- 
सावेय्य््याच्च } न द्वितीयः ब्रह्मणः सावयवत्वे “यत्‌ सावयवं तदनित्यमिति 
व्याप्त्या ब्रह्मणोऽपि विनाशप्रसङ्धः । ततश्च “सत्यं ज्ञानमनन्तं रहय"? 
इति श्रुतिसिद्धमनन्तत्वन्नोपपद्यते । अतो ब्रह्मणो जगदुपादानत्वानुपपत्तिः 
इति पूवपक्षे प्राप्ते--“श्रतेस्तु राब्दमूकत्वात्‌""* “आत्मनि चवं विचि- 
वचश्च हि, इति सूत्राभ्यां सिद्धान्तो वर्ण्यते । अयं भावः-न वयं 
ब्रह्मणः परिणामित्वं ब्रूमः, किन्तु विवर्तोपादानत्वम्‌ । तच्च तदाकार- 
परिणास्यज्ञानाधिष्ठानम्‌ । विवतंत्वञ्चोपादानविषमसत्ताकोऽन्यथाभावः। 
इदञ्च स्वप्ने स्वाप्िकपदार्थेषु सिद्धम्‌ । स्वप्नदरषटृपुरुषस्यान्यथाभावं विना 
तस्मिन्‌ विचित्रसृष्टिदशनात्‌ । 

इत्थञ्च--श्नुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌" * इति सूत्रं राब्दमूखं ब्रह्म यथा- 
दाब्दं विवतंतया अद्धोकायंमित्यर्थकं ज्ञेयम्‌ । तत्रैवं “आत्मनि चेवं विचि- 
चाश्च« हि" इति स्वप्नपदार्थः दृष्टान्ततया उक्तः । स्वाप्नपदा्थंस्य मिथ्या- 
त्वञ्च मायामात्रं तु कात्स्यैनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌"* इति सूत्र प्रतिपाद्यते । 
जीवत्रह्मणोरेक्यविषये ब्रह्मसूत्रमपि प्रपाणम्‌ । तथा च “आत्मेति तुपगच्छ- 
न्ति ग्राहयन्ति च इति सूत्रे ब्रह्म आत्मत्वेनैव ज्ञातव्यम्‌ । “तयोऽ 
सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌“ इत्यादित्यपुरूबं भ्रकृत्यैतरेयिणः समामनन्ति । 
“^त्वं वाऽहमसिमि भगवो देवतेऽहं वे त्वससि'”* इति जाबालश्रुतिः । “त्वं 
वाऽहमस्मि भगवो देवतेहं वे त्वमसि" १ “इति स्वस्मादभेदेनेव ब्रह्य ्रष्टव्यम्‌-- 


तेत्तिरी° २,१ 

त्र ° सू° २,१,२७ 

ब्र° स्‌० २,१,२८ 

ब्र सूऽ २,६९,९७ 

न्न ° सु २,१,२८ 

ब्र० सू० ३,२,३ 

न्न० सू० ४,१,३ 

त्रः सूः रां भाः २,३,३७ 
त्र° सू० भा० ३,३,२७ 
१०. वाराहोपनिषत्‌ २,३४ 
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२१८ वै दिकदरानेष्वात्मस्वरूपविमशंः 


इति ब्रवीति । ग्राहयन्ति च श्रुतिवाक्यानि जीवव्रहमणो रभेदं “यथा तत्तव- 
मसि, अहं ब्रह्मास्मि, “जयमात्मा ब्रह्य" इति । 





सगुणनिगुणयोव्यंवस्था-- 


ननु “मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसङ्कुल्प आकाशात्मा 

सर्वकर्मा सर्वकामः स्वंगन्धः सवं रसः सवं मिदमभ्यात्तोवाक्यनादरः सर्वं- 

स्य वही, सर्वस्येशानः, सवंस्याधिपतिः, स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवा- 

साधुना कनीयानेष सर्वेदवर एष भूताधिपतिरेष भूतपालः" * इत्याद्याः 

सगुणश्रृतयः सन्ति । “यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोव्रमवणमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणि- 

पादम्‌ । नित्यं विभुं सवंगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्‌भूतयोनि परिपश्यन्ति 

धीराः । भद्श्यमव्यवहार्यममग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेरयमेकात्मप्रत्यय- 

| सारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं रिवमद्वेतं चतुथंमिति"* “अशब्दमस्पर्शमरूपम- 

| व्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । भनायमनन्तं महतः परं भ्रुवं निचाय्य 

| तन्मत्युमुखात्परमुच्यते"” ““अस्थूलमनण्वहुस्वमदीघंमलोहितमस्नेहमच्छाय- 

मतमोऽवाय्वनाकारामसद्धमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्चोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्रा- 

णममुखममात्रमनन्तरमबाह्यं न तदरनातीति'* इत्यादयो निर्गृणश्नुतयः। 
'तत्रैवंव्यवस्थाः सगुणश्चतयः “उपासीत”, इत्यादिविधिपरत्वात्‌ कल्म | 

ते रथरपि उपासनसंभवात्‌, न परमार्थतः गुणसत्वपराः । निर्गणश्रुतयस्तु 

केवरं वस्तुमात्रप्रतिपादनपरत्वात्‌ स्वार्थतात्प्यंका इति व्यवस्था । अपि 

च नि्गृणश्चुतीनां तत्तवतपरत्वमिति न मन्यते ताहि ताः श्रुतयो व्यर्था भवेयुः । 

परन्तु सगुणक्रूतीनां न वेयश्यंप्रसद्धः । तासामुपासनायां प्रयोजनं भवत्येव । 

भतो निगुण-श्रुतयस्तत््वपरा इति मन्तव्यम्‌ | तदेवं हि व्यवस्था “अरूपव- 

देव हि ततुप्रधानत्वात्‌'"* इति सूत्रे बादरायणाचार्यरेव प्रतिपादिता । अय- 

म्थंः- न ब्रह सगुणं नि्गुणञ्च उभयरूपमित्ति अवगन्तव्यम्‌ । किन्तु. 





„ छां° उप° ३,१४,२ 
 न्र०° आ० ४,४,२२ 
मुण्ड० उप० १,६ 

„ मां० ७ 

५. कठ० उप० ३,१५ 

बृहु° आर० ३१८१८ 
७. त्र० सू० ३,२,१४ 
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स्वमतम्‌-उपसंहारश्च २९१९ 


अरूपवदेव -- निगणमेव प्रतिपत्तव्यमिति । ततूप्रधानत्वात्‌- तस्य ब्रहयस्व- 
रूपस्य प्रधानत्वात्‌ तात्पयंविषयत्वादिति । 


देवताधिकरणे तु प्रमाणान्तरविरोधाविरोधयोस्सतोः वेदाथंः यथा- 
श्चतिं ग्रहीतव्यः । यद्यपि देवताविग्रहादौ इति नियमः । अत्र निगुणविरोध- 
सत्त्वात्‌ सगुणश्रुतेरन्यपरत्वात्‌ (उपासनाविधिपरत्वात्‌) न स्वार्थे तात्पय- 
मित्यथंः। एतेन सगणनिगंणश्रुत्योमंध्ये सगुणश्रुत्यनुसारण निगणश्च॒ते 
हेयगणरहितत्वमथं इति वदन्तः रामानुजोयाः प्रत्युक्ताः । 


जीवन्नहाणो रभेदः भ्रुतिस्मृत्यनुमानरोकिकप्रमाणकः। तथाहि श्रुति-- 
“अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य", “^तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌" 
“नामानि रूपाणि कृत्वाभिवदन्यदास्ते.*‡ इत्यादयः प्रवेराश्रुतयः, 
तथा “प्रज्ञानं ब्रह्य“, “भहु ब्रह्यास्मि"५, “तत्त्वमसि”, “अयमात्मा 
ब्रह्म” इत्यादयः श्रुतयः साक्षादभेदं वदन्ति । स्मृतिश्च “क्षेत्रज्ञं चापिमां 
विद्धि स्वक्ेतरेषु भारत । “वासुदेवः स्व॑मिति स महात्मा सुदुरुभः'' इति 
स्मृतयः ° , ब्रह्मसूत्राणि चाभेदं वदन्ति। तथाहि “शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वाम- 
देववत्‌" इति सूत्रम्‌,तत्र प्रतदंनाधिकरणे-इन्द्रेण प्रतदनं प्रति उपदेशः कृतः| 
“प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं माममृतमुपास्स्व'',““स एष आत्माऽजरोऽमरोऽमृतः" 
इति च । तत्र प्राणशब्दार्थः इन्द्रो न भवति, किन्तु ब्रह्यवेति निर्धारितम्‌ । 
एवं सति प्राणोऽस्मीति अहङ्ारवादेनेन्द्रेणोपदेशः कथं सद्खच्छते--इति 
राङ्कायां तचल्चिराकरणसूत्रं “शास्त्रद्ष्ट्या इति । शास्वजन्या दुष्टिः शास्त्र- 
दृष्टिरिति । शास्त्रञ्च “तत्त्वमसि” इति । तज्जन्यं ज्ञानमह्‌ ब्रह्मास्मीति । 
तादुशाज्ञानेन विशिष्ट इन्द्रः प्रतदंनं प्रति ब्रह्य विजानीहि इत्यनुक्त्वा मामेव. 


१. छां° उप० ६,३।२ 
तेत्ति° २,६ 

महा० वा०३ 

एत ° उप० ३,५,३ 
वृहु० आर ० १,४,१० 
छा० ६,८,७ 

मां० उप० २ 

भग० गीता ७,१९ 
ब्रह्यसूत्र १,१,३० 
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२२० वं दिक ददानेष्वात्मस्वरूपविमराः 


विजानीहीति उक्तवान्‌, अनेन जीवन्रहयक्यं सूत्रेण प्रतिपाद्यं भवति" । तथा 
“आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च '” इति सूत्रम्‌ । तत्र ईश्वरः परमात्मा 
कथं ज्ञातव्यः ? भेदेन वा अभेदेन वेति संशयेऽभेदेनैव ग्राह्यमिति बोधयति 
सूत्रम्‌ । तथाहि आमनन्ति जावाकाः-आत्मामेदेन ग्राह्य इति “त्वं वाऽहु- 
मस्मि भगवो देवते अहु वं त्वमसि" ° इति “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इति 
सूत्रादपि जीवन्रहक्यं सुच्यते। तथाहि भत्रानर्थं-निवर्तकःत्रहाविज्ञानाय वेदा- 
त्तविचारः कर्तव्य इति सूत्राथैः ] तत्र॒ च जीवगतानर्थः ब्रह्यज्ञानेन कथं 
निवतंत ? यदि जीवः ब्रह्मणोऽन्यः स्यात्‌ | अतो न जोवो ब्रह्मणो सिन्नः। 
किन्त्वभिन्न एव । तथा च प्रयोगः जीवो ब्रह्माभिचः ब्रह्यज्ञाननिवरत्याध्या 
सात्मकानर्थाश्रयत्वात्‌, यो यञ्ज्ञाननिवर्त्याध्यासाश्रयः स तदभिन्नः । यथा 
शुक्त्यभिन्नेदमंशः। तथा च “यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ "* इतिं 
सूत्रे यत्र-यत्र विमक्तत्वं तत्र तत्र विकारत्वमिति व्याप्षिनिदिश्यते । 


प्रपञ्चस्तु सर्वोऽपि विभक्तः । जीवस्तु न विक्रारः। यदि विभक्तः स्यात्‌ 
ताहि विकारेण भवितव्यम्‌ । “न जायते प्रियते वा इति श्रुतिस्मु- 
तिभ्यां जीवस्य विकारत्वाभावात्‌ विभक्तत्वपपि नास्तीति वक्तव्यम्‌ । 
तथा च तस्य भेदसामान्याभावे ब्रह्मामिन्नत्वं सिध्यति । ननु यदि जीवो 
ब्रह्य, न ताहि विरश्डवर्माध्रथत्वं तयोः उपपद्यते, जोवः किञ्चिज्ञो दुःखी, 
ईश्वरस्तु सर्वज्ञः, आनन्दरूप इति चेदत्रेदं समाधानम्‌-जोवस्य स्वतः 
सुखदुःखे न स्तः, स्वस्यासद्धचेतन्यरूपत्वात्‌ । सुखदुःखे तु अन्तःकरण- 
गते, अन्तःकरणस्य जीवेनाभेदाध्यासातु अन्तःकरणगतयुखदुःखे जीवे 
भासेते। यथा शरीरगत-जरामरणादि आत्मनि शरो राभेदाध्यासादेवेति 
प्रसिद्धम्‌ | 


` त्र° सू° १।१।११ 
व्रण सू० ४।१।३ 
त्र° सृण शार भा० ३।३।३७ 
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स्वमतम्‌-उपसहारश्च २२१ 
अद्वेतवेदान्ते विशेषान्तरम्‌ 


माण्ड्क्यकारिकायाधृक्तत्‌- 


स्वसिद्धान्तव्थवस्थासु ठेतिनो निशिता इढम्‌ । 
परस्परं विरुध्यन्ते, तेरयं न विरुध्यते" ।¦ 


इति गोडपादाचायक्तिरीत्या भारतीया अभारतीयाश्च देतवादाः सर्वे एव 
परस्परसिद्धान्तेष्वपि विरुद्धाः सन्ति । तत्र स्विद्धान्तानुयायिष्वपि कि्चि- 
-ददमात्रेण ते परस्परं विरुध्यन्ते । यथा वेष्णवेषु, ईशायिमतेषु इस्लाममतेषु 
च । तत्र रामानूुजीयेषु उत्तरका, दक्षिणकलठेति भेदः, ईदायिमते केथो- 
लिकप्रोटेस्टन्ट--इति भेदः । इस्लासमते सियासुन्नि-इत्यादिमेदः । तेषां च 
परस्परं विरोधः सरणान्तो युद्धान्तश्च श्रूयते दुश्यते चेति सवंविदितस्‌ । 


वेदान्ते तु श्रोशङ्ुरभगवत्पादकृतमयदि अवान्तरभेदः किञ्चित्‌ 
किञ्चित्‌ वतंमानोऽपि यथा प्रतिबिम्बवादः, अवच्छेदवादः, आभासवादः, 
सुष्टिद्ष्टिवादः, दुष्चिसृष्टिवादः, एकजीववादः, अनेकजीववाद इत्यादि-- 
बहुभेदे सत्यपि भत्र तथा न कलहोऽधेतवादे, यथा द्वेतवादे दृश्यते | अतः 
युक्तमुक्तम्‌ “अविवादोऽविरुद्धस्चेति'" । 


अपि च द्ेतवादैरपि नाद्रेतवादस्य विरोधः । “तस्य व्यवहारः 
सिद्धवर्थं व्यावहारिकसत्तामद्खीकरत्य तत््वज्ञानोपकारकतया ह तमूलक- 
कमंणामुपासनानाञ्च स्पष्टमद्खीकारात्‌ । 


देतवादिनस्तु व्यावहारिकमपि पारमाधिकमिति मत्वा अद्रेतिषु 
विरोधं कुवंन्ति। अद्र तिनरतु तद्विरोधेन न खेदं भन्ते । यथा अचर दुष्टान्तः 
श्रीदाङ्कुराचार्येरुक्तः- 


“कश्चिद्‌ भूमिष्ठ उन्मत्तः पुरत आगच्छन्तं मत्तगजाखूढमाह- अहमपि 
गजारूढः मां प्रति त्वदीयं गजं प्रेरय न मे भीतिरिति । गजारूढस्तु धान्तो- 
ऽयमिति ज्ञात्वा गजं न प्रेरयति । ते हेतद्ष्टीन्‌ स्वविरोधिनो न मन्यन्ते । 
सतोऽपरमा्थेन देतेन पर्माथद्धितवादिनो न विरोधः । न केवल. प्रपञ्च- 


सत्यत्ववादिनं प्रति अविरोधः, अपितु जीवनानात्ववादिनोऽपि प्रति ने 


१. गौडपादकारिका ३।१७ 
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२२२ वैदिकदरानेष्वात्मस्व रूपविमरांः 


विरोधः। तद्क्तमाचार्यैः--“(त्वयि मयि चान्यस्मिश्च एको विष्णुः । व्यथं 
कुप्यसि मय्यसहिष्णुः" इति । 
एवं डिवविष्ण्वादीनाम्‌ अभेदादूपास्यमूर्तीनां भेदेनापि नाद्रते विरोधः 

तद्क्तम्‌ ऋण्वेदे-““एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वान- 

हः" इति । अथवा “एको देवो बहुधा निविष्टः, इति । एवं श्रुत्युक्तरीत्या 
चेकस्येव परमात्मनः तनत्तदरूपेणोपास्यत्वाङ्धीकारात्‌ । अत एवाचार्यः गणेश- 
भुजद्धे- “यमेकाक्षरं निर्मरं निविकल्पं गुणातीतमानन्दमाकारशून्यम्‌ ° । 
परम्पारमो _्कासमाम्नायगरभं वदन्ति प्रगल्भं पुराणं तमीडे ।'“ इति गणेशः 
परमात्मरूपेण स्तूयते । 


एवस्‌, अनायन्तमाद्यन्तपरन्तत्त्वमर्थं चिदाकारमेकं तुरीयं त्वमेवम्‌ । 
हरि ब्रह्य मृग्यं परब्रह्मरूपं मनोवागतीतं महाशेवमोड'' इति शिवः पर- 
ब्रह्मरूपेण स्तूयते । तथा देवीमुहिर्य--“जगज्जालमेतत्‌ त्वयेवाम्बे सृष्ट, 
त्वमेवात्सीन्द्रियेरर्थजालम्‌'” त्वमेकेव कर्त्री त्वमेकेव भोक्त्री इत्यादिना 
देव्याः परत्रह्यरूपत्वमुच्यते । एवच्च सत्यं ज्ञानं शगुद्धमनन्तं व्यतिरिक्तं 
शान्तं गृढं निष्कलमानन्दमनन्यमितयाह्‌ । आदौ यं वरूणोऽसौ भुगवेऽजं 
तं संसारविनाशद्ध्वान्तं हरिमीडे ।* इत्यादि बहूस्तोत्रैः विष्णोः परब्रह्य- 
रूपत्वं स्तूयते । एवमुक्त्वा--श्रीरामस्य “विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं 
गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं, महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तम्‌, सुखान्तं 
स्वयं धामरामं प्रपद्ये" इति श्रो रामस्य परब्रह्यरूपत्वम्‌ । “सत्यं ज्ञानमनतं 
नित्यमनाकाशं पराकाडाम्‌ °” इत्यादिना श्रीकृष्णस्य परब्रह्यत्वं स्तौति । 
अपि च बहुवोड्रेतवादिनो विभिन्नदेवतानां सम॒पासका वभव: । यथा- 


श्रीगौडपादाचार्या भगवतो नारायणस्योपासका बभव्‌ः। अपिच 
द्र तवादिनः श्रीमदप्यय्यदीक्षिताः शिवोपासका आसन्‌ । भास्कररायाः 
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सौन्दयंलह रीन्याख्यातारः श्रीदेव्या: समुपासका आसन्‌ श्रीस्वामिमधुभूदन- 
सरस्वत्यः भगवतः श्रीकृष्णस्य समुपासका बभूवुः । इत्थमनेके विभिन्नदेवोपा- 
सका अद्रेतवादमेव समधथितवन्तः। अद्धेतवाद ईइवरेष्वपि भेदं निरस्यति । 
अतः शेववेष्णवादिकलहस्यानवकाशः। अतएव श्रीशङ्कराचार्याः षण्मत- 
स्थापनाचार्या इति प्रसिद्धिः । शेववेष्णवशाक्तगाणपत्यकोमारसौर्यादिषण्णां 
मतानां सर्वेषां वेदिकत्वातु यां कामपि देवतामुदिद्य तासामुपासनया परम- 
श्रेयो लन्धुं शक्यते इति सिद्धान्तं प्रकटीचक्रुः। अतएव स्वरूपाविर्भावरूप- 
मोक्षं तु प्राप्तुमिच्छः यां कामपि देवतामुपास्य मुक्ति प्राप्तु प्रभवतीति 
सिद्धान्तः प्रकारितः। अतएव वेदिकमतानुयायिनामपि निगुणब्रह्यसाक्षा- 
त्कारेऽधिकारः सिद्धो भवति । 


इत्थं स्वंमताविरुद्त्वात्‌ स्वत्करि्टमिदं मतमिति तस्यान्तिमत्वेन 
निवेशः सम्पादितः । 








उपहारः 


भारतीयदशंनेषु वेदध्रामाण्याभ्युपगन्तृणां दर्शनानि यथामति सङ्क्षेपेण 
प्रददयं विमृष्टानि । एवं पूर्वपक्षरूपेण चा्वक्रि-जेन-बौ द्वदर्शनानां बौ द- 
दर्शनेष्ववान्तरभेदप्राप्तानां दर्शनानाञ्च यथा शून्यवादि-विन्ञानवादि- 
सौत्रान्तिक-वेभाषिकाणां च समालो चनमकारि । 


वेदिकेषु मध्ये न्यायदर्शनमारभ्य वेदेषिक-सांख्ययोग-पूर्वंमोमांसादर्- 
नानि, तथा उत्तरमीमांसदइनि (वेदान्तप्रस्थाने) च ओपाधिकमेदाभेद- 
विशिष्टाद्रेत-दवेत-शुद्धाेत-स्वामाविकभिच्नािन्न-दोव-वी रदव-अविभागाद्रैत- 
अचिन्त्य-मेदाभेद-अद्वेतवाददर्शनानि सडक्षेपेण प्रददयं विमृष्टानि । सर्वाण्ये- 
तानि दशनानि वेदप्रामाण्यमभ्युपगच्छन्ति । 


तेषु कानिचित्‌ ददानानि वेदानां स्वतः प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति । सन्यानि 
परतः प्रामाण्यमिति मन्यन्ते । तत्र सवे वेदान्तिनः स्वतः प्रामाण्यमिच्छन्ति, 
तथा सांख्याः, योगिनः पूवमीमांसकार्चानैयायिकवेदोषिको परतः प्रामाण्य 
मीर्वरोचरितत्वातु वेदानामिव्याहतुः । वेदान्ते द्वैतिनः शेवा वेष्णवाश्च 
सन्ति । तथा विरिष्टा्ेतिनः शेवा वैष्णवाश्च भवन्ति । तत्र डैवविरिष्टा- 
देतिनः श्रीकण्ठाचा्यदियः शेवागमं प्रमाणीकृत्य तदनुसारेण वेदान्तान्‌ 
व्याकुर्वन्ति | 


वेष्णवविरिष्टा्ेतिनो माष्वद्रेतिनश्च पाञ्चरात्रागमं वेदान्नविषये 
प्रमाणीकृत्य तदनुसारेण उपनिषदो भगवद्गीतां ब्रह्मसूत्राणि च व्याकरर्व न्ति । 
ब्रह्मसूवरद्वितीयाध्यायद्विततोयपादेऽन्तिमं यदुत्पत्यसंभवाधिकरणं, तत्‌ यद्यपि 
परमतनिराकरणप्रधानं, तथापि तस्य पाञ्चरात्रप्रामाण्यस्थापनपरतया 
व्याचक्षते । 


तत्र पाञ्चरात्रमनुसृत्य जगत्‌सृष्टयादिकं जीवेश्वरस्वरूपादिकं मोक्ष- 
स्वरूपं चाभ्युपगच्छन्ति । श्रीशद्ध राचा्यस्तिषामनुयायिनश्चोपनिषदां भग- 
वद्गीताया ब्रह्मसूत्राणां च मुख्यार्थपरतया व्याख्यां विधाय निविशेषव्रह्मवादं 
व्यवस्थापयन्ति | 
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अस्मिन्‌ मते शिवपराणां विष्णुपराणां शक्तिपराणां च सर्वेषां वेदभा- 
गानां प्रामाण्यं सिद्धं भवति । इतरेषां तु तत्तहेवतादिवेदभागमा्प्रामाण्य- 
मभ्युपगतं भवति । अद्रेतवादे सर्वेषामेव मतानामविरोधः सर्वमत- 
सामञ्जस्यञ्च सिध्यति । अतएवेतन्मतस्यान्ते निवेशमकरवम्‌ । लोक- 
हितेषिणां करुणाणंवानां श्रीशङ्कराचार्याणां मतमेव सवंदशंनेकोकरणधुरं 
वहति । व्यवहारेऽपि अदैतवादो वा अभेददर्शनं वा एकतास्थापनाये सामथ्यं 
धारयति नान्यदिति मे मतिः। भस्याद्रतवेदान्तस्य महद्रेि्टयमिदमप्यस्ति 
यज्जीवन्मुक्तिव्यवस्थापनम्‌ । जीवतोऽपि मुक्तत्वम्‌, अधिगतात्मतत्त्व- 
साक्षात्कारस्य मुक्तस्यापि जीवत्त्वस्‌ ( प्रारब्धानुसारिप्रवृत्तभोगव्यवहारयो- 
निर्वाहुपुरःसरं खोकवेदमर्यादासंरक्षणं ) वा इह जोवन्मुक्तत्वं बोद्धव्यम्‌ । 
यत्राद्वेततत्त्वावबोधरहिताः संसारिणो जीवन्तोऽपि रागद्वेषाभिभूता न लोक- 
मर्यादाया न वा शास्त्रमर्यादाया संक्षरणोपयोगिनो खोककल्याणाय प्रभवन्ति, 
तथेव विदेहमुक्तानां ब्रह्मीभूतानां क उपयोगो लोकशास्तरमर्यादासंरक्षणद्रारा 
व्यावहारिकजगतीति जानन्ति विज्ञाः। एवं हि अद्रं तवेदान्तन्यवस्थायां 
विदेहमुक्तिव्यंक्तेः आत्यन्तिकीं बन्धनिवृत्तिमभिव्यञ्जयति, तत्रैव जीवन्मुक्तिः 
व्यावहारिकजीवने रागादिदोष राहित्यमानयन्ती समाजस्य महदुपकरोति । 
ये हि जीवन्मुक्ता अस्या मुक्तेः प्राप्तरसास्वादास्ते लोकमर्यादापरिपालन- 
पुरःसरं वेदमर्यादायाः सरक्षणमेव कुवंन्तो विचरन्ति, जीवन्मुक्तिव्यवस्थाञ्च 
समथंयन्ति मर्यादारक्षणाथंमेव । एतद्रसास्वादविरहिता एव हि जीवन्मुक्ति 
निराकूव॑न्तीति मन्यामहे । 


अत एवोक्तम्‌ विद्यारण्यमुनिना- 


बुद्धाद्रेतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । 
शुनां तत्त्वदुशाञ्चेव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥ इति । 


एतद्वचनेनेदमुक्तं भवति, यत्‌ यो हि पुमान्‌ बुद्धाद्रेततच््वः स व्यवहारः 
प्रा्ठाम्‌ शास्त्रोक्तमर्यादां नोल्लङ्घयिष्यति । उल्लङ्घयेच्चेत्‌ नासावधिगता- 
देततत्त्वसाक्ात्कारः। एतावता प्रतीतं भवति यज्जीवन्मुक्तो महात्मा 
मुक्तोऽपि यावज्जीवं तथा व्यवहरति यद्‌ दृष्टा समाजो नाऽयंपथातु च्यवेत, 
जीवन्मुक्तात्‌ तस्मान्महात्मन एव स्वयं परमपुरुषाथंपथादशंमपि प्रत्यक्षमा- 
कलयेत्‌ । सोऽयमादरंभूतो अपूर्वो जीवन्मुक्तानां व्यवहारपथावतारः। नून- 


मेतेनाद्रेतवेदान्तस्य जीवन्मुक्तिसिद्धान्तः किमप्यभिनवं वेरि्टयमञ्चति । 
९५ 








२२६ वेदिकदरानेष्वात्मस्वरूपविमयः 


इत्थमयं वादो न केवर व्यवहाराविरोधित्तवे भजते प्रत्युत व्यवहारानुगुण्- 
मपि पुष्णातीति वयं प्रतीमः । 


आचायंश्चीशङ्कुरभगवत्पादाः स्वीयाल्पीयस्येव वयसि जीवन्मुक्ति 
व्यवस्थां साधयन्तस्तदनुसारं बहन्‌ शास्वोक्तान्‌ व्यवहारान्‌ रोके प्रत्यतिष्ठि- 
पन । एतेषां जीवनेन प्रतीयते यत्तेष्धेततत्त्वप्रतिष्ठापनेन सहैव शास्त्र 
म्यदिानुसारं खोकव्यवहारानपि शोधयामासुरिति । 


दरेतवादाग्रहिणोऽपि इदानीमचिरप्रवत्ते "एकात्मता यज्ञे सोत्साहं 
सम्मिल्यानेकेष्वेकतारूपामद्रैतवेदान्तविशेषतामेवप्रकारान्तरेणाङ्खीकुवैन्तीतिं 
पर्यामः । 


एवं, यथाहि नित्यसच्चिदानन्दरूपोऽपि परमेश्वरो रामाद्यवतारं 
विप्र गापामोघत्वादिस्वयंकृतमर्यादापरिपालनाय स्वेच्छेयेव भुगुरापादिं 
सत्यत्वं लोके प्रकारायितुं समये-समये नटवदभिनयति, तथेव जीवन्मुक्ताअपि 
परमेरवरकृतमर्यादायाः स्वयं पालनबुध्या परेषाञ्च कृते तन्म्यादापरिपाल- 
नादशपिस्थापनधिया च लोकसंग्रहा्थंमेव सर्वान्‌ शास्त्रोक्तव्यवहाराना- 
चरन्तीति महदरिष्टयमट्रेतवेदान्ते जीवन्मुक्तिव्यवस्थाया व्यावहारिक- 
दुष्ट्यापीति मन्तन्यम्‌ । 


अतः षड्दरंनन्याख्यातारः श्रीवाचस्पतिमिश्रा-- 


नत्वा विशुद्धविज्ञानं शङ्करं करुणाकरम्‌ । 
भाष्यं प्रसन्नगम्भोरं ततप्रणोतं विभज्यते ॥ 


आचार्यकृतिनिवेक्नमप्यवघूतं वचोऽस्मदादीनाम्‌ । 
रथ्योदकमिव गङ्धाप्रवाहुपातः पवित्रयति ५ 


इत्याचार्यान्‌ स्तुवन्ति । 


पद्मपादाचायाश्च ““लोकानुग्रहैकरसतया धृतशरीरस्य भगवतो भाष्य- 
कारस्य वचनमागममिति वदन्तस्तद्वेदतुल्यमित्ि कथयन्ति । ताकिका 
उदयनाचार्यादयः प्राभाकरा भाद्राश्च शाङ्कुरदशंनमेवोपनिषत्तात्पयं विषयं 
इति स्पष्टं लिखन्ति । अतएव सिद्धान्तबिन्दुव्याख्यातारो ब्रह्यानन्दसरस्वत्यः 
सकलमतमूधंन्यमद्रेतमतमवतारयन्तीति आहुः। तथा श्रीरङ्कुरसुरेधरादि- 


उपसंहारः २२७ | 


कृतम्यादं वेदान्तदशंनं सर्वेषु दर्शनीयतमं दर्शनमित्याहुः। अपि च 
सर्वंतन्त्रस्वतन्तरा मधुनुदनसरस्वत्यः अद्रेतरत्नरक्षणग्रन्थादौ- 


“निजित्य प्रतिपक्षान्‌ देतधियो दुष्टताक्नक्म्मन्यान्‌ । ` 
अदरेतततत्वरत्नं रलषितुमययुचमः क्षमः स्यान्नः" ॥ इतिं 
श्राह: । 
अन्यत्र श्रीश ङ्ुरभगवत्पादान्‌ इत्थं स्तुवन्ति- 
अदेता्णंवपुणंचन्द्रमभिदापद्‌माटवीभास्करम्‌, 
विहतृकोटिसर्माचताङ्घ्ियुगल श्रदरेषिकक्षानलम्‌ । 
हूवाभेद्यसमस्तवेदजनित्रो्द्‌विवेकाङकुरम्‌, 
स्वि्यद्वागमृतं परात्परगुरु धभीशङ्करं तं भजे ॥ इति । 





वातिककारा अपि प्राहुः- 


आशेलादुवथात्तथास्तगिरितो भास्वद्यशोरदििमिभिः, 
व्याप्तं विश्वमनन्धक्षारमभवद्‌ यस्य स्म शिष्येरिदम्‌ । 
भआराज्ज्ञानगणभस्तिभिः प्रतिहूतहचन्द्रायते भास्करः, 
तस्मे श्ङ्करमानवे तनुमनोवागिभिनमः स्यात्‌ संदा ॥ 
तस्मे शङकरभानवे तनुमनोवाग्भिनंमः स्यात्‌ सदा ॥ 


गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
प्रहसन्ति ततः केऽपि समादधति साधवः ॥ 
ऋत्वन्धिशुन्यनेत्राब्दे वेक्रमे रारदागमे। 
भौमे सिते दशम्यां वे ग्रन्थः प्राकाद्यमाप्तवान्‌ ॥ 
इति श्रोमतूस्वामिरिवानन्दाश्चमाध्यक्ष-परमहंसपरित्राजकाचायं- 

पूज्यपादश्रीस्वामिचिदानन्दसरस्वतीशिष्येण 

स्वामिगुरुपादानन्दसरस्वत्या विरचितः 

““वदिकदशंनेष्वात्मस्वरूपविसर्ंः"' 

इत्यभिधानो ग्रन्थः 
समाप्तः। 


॥। ॐ तत्‌ सत्‌ विद्रवेश्वरापंणमस्त्‌ ॥ 





९०५. 


८५९९ 


शोधकार्ये सहायकग्रन्थानां सूची 


अदरेतरत्नरक्षणम्‌- श्री मधुसूदनसरस्वती प्रणीतम्‌ । मनन्तकृष्ण- 


रास्त्रिणा संस्कतम्‌ । 
. यद्रेतषिद्धिः- श्रीमधुसूदनसरस्वतीप्रणीता बालबोधिन्या-; 
ख्यया व्याख्ययोद्धासिता । 
अथ वेदाङ्खप्रकाराः-- यास्कमुनिनिमितो वेदिककोषः श्रीपण्डित 
(निघण्टुः) युधिष्ठिरमीमांसकेन संशोधितः । 
. अपरोक्षानुभूतिः-- श्रीशङ्कुरभगवत्पादाचायंविरचिता श्रीएस° 


सुब्रह्मण्यास्त्रिणा संपादिता महेरा-भनु- 

संधान संस्थानम्‌, माउण्टञाब्‌, वाराणसी । 

आत्मतत्वविवेकः-- श्री उदयनाचार्यविरचितः, भाचायं केदार- 
| नाथत्रिपाख्कितराष्ट्भाषानुवादोपेतः । 


. आत्ममोमांसा--  ठे° दलसुख मालवणिया (हिन्दी) प्रकाशनः 


--श्रीजेनसंस्करृतिसंशोधनमण्डलक, बनारस-५ 


. आत्मबोधः- श्रीरा द्ुरभगवत्पादाचायंविरचितः, श्रीएस° 


सब्रह्यण्यरास्तिणा संपादितः, महेशञनु- 
संधान-संस्थानम्‌, माउण्टआब्‌, वाराणसी । 


. आत्मज्ञानोपदेश- श्रीरङ्कुरभगवत्पादाचार्यविरचितः, श्रीएस° 
विधि * 


:-- सुबरह्मण्यशास्त्रिणा संपादितः, महैराभनु- 
संधानसंस्थानम्‌, माउण्टञआन्‌, वाराणसी । 


. इष्टसिद्धि- जञानोत्तमकृतविवरणसारसंहिता । प्राच्य- 


विद्या संस्थान--बरोडा । 
ईशाचष्टोत्तरशतो- पणङीकरोपाह्ववासुदेवशर्मणा संस्कृताः 
पनिषदः 
ईशादिदशोपनिषदः--शांकरभाष्यसमेताः (श्रीशंकराचायं ग्रंथावली) 
। प्रथमोभागः-मोतीलारु बनारसीदास, 
दिल्ली । 
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ईश्वर प्रतिपत्ि- 
पकारः- 


उपनिषद्‌ ददन का 
रचनात्मकं सर्वेक्षण 


(हिन्दी) 
उपदेरासाहस्री- 


श्री मधुसूदनसरस्वतीप्रणीतः । 


रे° रामचन्द्र दत्ताश्रेयं रानाडे । अनुवादक- 
रामानन्द तिवारी | 


श्रीमच्छङ्कुराचायंप्रणीता । 


उपनिषदां समुच्चयः- विनायक गणेश आष्टे-पूण्यपत्तने । 
उपदेशपञ्चरत्तम्‌-- श्रीरांक रभगवत्पादाचायंविरचितम्‌ (रकरः 


एेतरेयोपनिषत्‌- 


णाष्टकस्य) श्री एस० सृब्रह्मण्यशास्त्रिणा 
संपादितम्‌, महेदा-अनुसंघान-संस्थानम्‌, 
माउण्टञआब्‌, वाराणसी । 
मानन्दगिरिकृतटीकासंवल्िति चाङ्करभाष्य- 
समेता, संशोधकः “विनायक गणेदा आपटे" 
पुण्यपत्तने प्रकारिता । 


खण्डनखण्डखादयम्‌- महाकविश्वीहषंमिश्वप्रणीतम्‌, भरीमच्छङ्कर- 


छांदोग्योपनिषत्‌- 


ततततत्रयस्‌- 


4 


. तक्संग्रहः- 


२२. त्रिपुरी 


मिश्रविरचित शाङ्करी" सहित “तत्तवबो- 
धिनी” हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । 


आनन्दगिरिकृतटीकासंबलितदाङ्करभाष्य 
समेता-- 


श्रीमल्लोकाचायंचरण प्रणीतम्‌, सं० स्वामी 
भागवताचार्यः, 


अन्नंभदरविरचितस्‌, व्याख्याका र-आचायं- 
केदारनाथत्रिपाटी कारी-हिन्दू-बिर्व-विद्या- 
लय, वाराणसो । 

श्रीमच्छ्कुराचायंप्रणीता, धी एस 
सुब्रह्यण्य-रास्तरिणा सम्पादिता। महेश- 
अनुसन्धान-संस्थानम्‌, माउण्ट आबू, 
वताराणसौ । 





२३० वेदिकदरंनेष्वात्मस्वरूपविमरंः 


२२. धम्मपद- 


२ न्यायसिद्धान्त- 
मुक्तावली-- 


२५. न्यायदरदानम्‌- 


२६. व्यायवबिन्दुः-- 


२७. न्यायरक्नामणिः- 


( मल-पाटी-संस्कृत-छाया ओर हिन्दी 
अनुवाद ) अनुवादक-डां० भिक्षुधमं रक्षित 
त्रिपिटकाचायं, मोतीखल-बनारसी-दास,. 
वाराणसी । 


श्रीविश्वनाथ पञ्चानन भदट्राचायंकृता, सं०- 
श्रीहरि रामशुक्टः । 


महुषिगौतमप्रणीतम्‌, वात्स्यायनभाष्यसंव- 
लितम्‌, सम्पादक-स्वामी दारिकादासलास्त्री, 
बोद्धभारती, वाराणसी । 
आचार्यधमंकीतिप्रणीतः, धर्मोत्तिराचायं 
प्रणीतटीकासमेतः । 

श्रीमदप्य्य दीक्षितेन्द्रविरचितः, संपादकः-- 
श्री एस° आर० कष्णमूति शास्ती, 


२८. न्यायकुसुमांजलिः-- श्रीमदूदयनाचा्यविरचितः, 


२९. न्यायसुधा- 


३०. पञ्चीकरणम्‌- 


२१. पातज्ञल्योगसूत्रम्‌- 


तन्वरवातिकटीका-भदटरसोमेश्वर विरचिता 
सम्पादकः-पं० मुकन्दशास्तरी | 

श्रीरा ्करभगवत्पादाचायंविरचितम्‌ । श्री- 
एस० सुव्रह्यण्यदास्त्रिणा संपादितम्‌, महेश- 
अनुसंधान संस्थानम्‌ माउन्ट आन्‌, 
वाराणसी । 
भोजदेवकृतराजमातंण्डवृत्तिसमेतम्‌ संपादकः 
डा० रामरंकर भटराचायंः, 


२२. पातञ्जल्योगददनम्‌-(वाचस्पतिमिश्रविरचित--तत्त्ववेश्ारदीवि- 


२२. 


९1 


प्रमाणवातिकम्‌- 


ज्ञानभिक्षुककृतयोगवातिकविभूषितव्यासभाष्य- 
समेतम्‌) 


आचार्यं धमंकीतिविरचितम्‌, सम्पादक- 
स्नामौ द्वारिकादास शास्त्री, बौद्धभारती 
ग्रन्थमाला, वाराणसी 


रोधकायं सहायकग्रन्थानां सुची २३१ 


३४. प्रमेयकमलमातंण्डः-- श्री प्रभाचन्द्रविरचितः, सं० पं० महेन्द्र 
कूमारशास्त्री निणंय सागर मुद्रणालये 
सस्मुद्रितः | 

३५. प्रकरणपच्न्चिका- महामहोपाध्याय श्रीमच्छालिकनाथमिश्र-- 
विरचिता । श्री सब्रह्यण्यगास्तरिणा संपादिता 
कारो हिन्दू विश्वविद्यालयः, वाराणसी । 

+ ८ प्रशस्तपादभाष्यस्‌- प्ररस्तपादाचायंप्रणीतम्‌ । श्रीधरभटुप्रणीतयाः 
त्यायकन्दङिव्याख्यया संवलितम्‌ । 


३७. प्रमेयपारिजतः-- ठे° म० म० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, 
प्रघानसंपादकः-डां० मण्डनमिश्रः सह्‌- 
सम्पादकः--श्री रिवदत्तशर्मा 

३८. बौद्धदरंनमीमांसा- आचाय बर्देव उपाध्याय, चौखम्बा विद्या- 
भवन, चौक-वाराणसी । 

३९. बौद्धधमंदर्शन-- आचाय नरेन््रदेव, प्रकाशक-बिहारराष्टू- 
भाषा परिषद, पटना । 


४०. ब्रह्यसूत्रप्रमुखभाष्य-- प्रणेता-डं° रामशरण त्रिपाठी, प्रकादाक- 
पञ्चकसमीक्षणम्‌- चौखम्बा संस्कत सिरीज आफिस, 


वाराणसी-१ 

४१. ब्र हासूत्रभाष्यम्‌-- श्रीराङ्कुरभगवत्पादाचायं प्रणीतम्‌, प्रकादान- 
स्थानम्‌-कामकोरिस्थानम्‌- 

४२. ब्रह्यसूत्रभाष्यम्‌- श्रीभास्कराचायं विरचितम्‌, सम्पादकः- 


पं० विन्ध्येशव रीप्रदाद द्विवेदी, प्रकाशकः- 
चौखम्बा संस्कृत बुक डिपो- वाराणसी । 


४३. ब्रह्मसूत्र श्रीभाष्यम्‌-- भगवद्वादरायणप्रणीतशारो रकमीमांसाया 
भाष्यं श्रीभगवद्रामानुजविररचितम्‌ अभिनव 
देशिक "श्रीवत्स-श्रीरोलसच्चक्रवर्ती (उत्तम्‌र) 
वीरराघवाचायंविरचित भाष्या्थंदपंणं 
सहितम्‌ । 


४४. ५) (द्वितीयादिसर्वाध्यायरूपो द्वितीयभागः) 
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वैदिकदरानेष्वात्मस्वल्पविमर्ंः 


ब्रह्यसूत्राणामणु- 
भाष्यम्‌ 


नरल्यचु तय्‌ 


ब्रह्यसूत्रभाष्यम्‌- 


ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌-- 


-न्रह्यसूत्र'' श्रीकर- 


 भाष्यम्‌- 


श्रह्मसूत्र'" श्रीकर- 
भाष्यस्‌-- 





श्रीमद्वल्कभाचार्यप्रादुर्भावितम्‌ 


श्रीनिम्बार्काचायंप्रणीतवेदान्तपारिजातसौरभ 
भाष्यसहितम्‌ । एवं वेदान्तकोस्तुभनामक 
टीकासहितम्‌, सम्पादकः-पण्डितं श्री- 
टुण्टिराजशास्त्री, प्रकाशकः जय कृष्णदास 
हरिदासगप्त संस्कृत सिरीज, वाराणसी । 


. ब्रह्ममोमांसाभाष्यम्‌-(वेदान्तपरिजातसौ रभनामकम्‌) श्रीनिम्बा- 


करचार्येण प्रणीतम्‌ । पण्डित विन्ध्येश्वरी- 
प्रसाद द्विवेदिना संस्कृतम्‌ । वाराणस्याम्‌ 
बाब श्रीहरिक्रष्णदासगुप्तेन विद्याविलास- 
यन्त्राल्ये, मुद्रितम्‌ । 


श्रीमच्छीकण्ठाचायंकृतम्‌, भाग १, श्रो- 
मदप्यय्य दीक्षितकरत “रिवाकमणिदीपि- 
काख्यव्याख्यासहितम्‌ । रा० हारस्यनाथ- 
रास्त्रिणा संशोधितम्‌ । 


(शेवविरिण्ादरेतम्‌) भाग-२ श्रीमच्छी- 
कण्ठाचायंकृतम्‌) . द्ितीयतृतोयतुरीयाध्या- 
यात्मकं द्वितीयं सम्पदम्‌ । श्रीमदप्पय्य- 
दीक्षितकरृतशिवाकंमणिदीपिका, नयमणि- 
माल्या च सनाथीकृतम्‌ । निणंयसागर- 
मुद्रणालये सम्म॒द्रितम्‌ । 


प्रथमो भागः श्रीपत्िपण्डितभगवत्पादाचार्य- 
विरचितः प्रधानसम्पादक डां जि 
मरश्रसिद्धय्‌यप्राच्यविद्यासंशोधनाल्यः,मेसुर 
विश्वविद्याल्यः, मैसूर । 


ह्वितीयाभागश्च । 
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“श्रीमदुत्रह्यसूत्र- 
गोविन्दभाष्यसम्‌" 


ब्रह्मसूत्रस्य 
राक्तिभाष्यस्‌ 


वृहती 


सवं मूक ्र॑थाः 
ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌- 


फक 


(हिन्दी) 


भारतीयदशंन 


भारतीय संस्करति 
(हिन्दी) 
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विन्ञानामृतभाष्यम्‌ विज्ञानभिक्षुप्रणोतस्‌ । 
संपादकः-आचायं केदारनाथ त्रिपाठी, 
प्रकाराकः कारी हिन्द विश्ववियाख्यः, 
वाराणसी । 


श्रीबरूदेवविद्याभूषणविरचितस्‌ संपादकः- 


प्रकाशकश्च -- कृष्णदासः कुसुमसरोवरः 


मुद्रकः-रमनलार बंसल, पुष्पराज प्रेस, 
मथुरा । 


महा महोपाध्यायपञ्चाननतकंरत्नभटटाचायं - 
विरचितम्‌ । (समूलप्रथमाध्यायः) श्रौमद्गुरू- 
पदहाकुदारसरस्वतीदत्तधनेन जीवन्यायती्थं- 
भटाचा्येण प्रकारितम्‌ । 


प्रभाकरमिश्रप्रणीता ( शाबरभाष्यन्याख्या ) 
सम्पादकः-शे° ° रामनाथशास्त्री मद्र- 
पुरीय विश्वविद्याख्यः 


श्रीमदानन्दतीथंभगवत्पादाः-अखिर भारत्‌- 
माध्वमहामण्डल पृ्ंप्रज्ञविद्यापीठ पू० नगर 
बेगलूर-२८ 
रेखक-सतीराचन्द्रचट्रोपाध्याय एवं धीरेन्द्र- 
मोहन दत्त, अनुवादक - हरिमोहन सा एवं 
नित्यानन्द मिश्र, प्रकाराक-पुस्तकभण्डार, 
पटना । 


लेखक डं राधाकृष्णन्‌-प्रथम भाग, 
अनुवादक-नन्दकिशोर गोभिल, राजपाल 
एण्ड सन्स, दिल्ली-६ 


रेखक म० म० गोपाटशाष्त्री (दशंनकेसरी) 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 


२३४ वेदिकदशं नेष्वात्मस्वरूपविमशः 


६०. भारतीय दशरन का रेखक-डं° सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त, अनुवादक 

इतिहास भाग १-२ कलानाथ शास्त्री एवं सुधीरकूमार, राज- 
स्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी-जयपुर-४ 

६१. वही-भाग ३ डा० सुरेन्द्रनाथदास गुप्त, अनुवादक, बसावडा,. 


राजस्थान, हिन्दी ग्रंथ अकादमी-ए-२७।२ 
विद्यालय मागं तिलकनगर, जयपुर-४ 


६२. वही-माग ४-- अनुवादक मोहनलाङ शर्मा, राजस्थान 
हिन्दी ग्रंथ अकादमी-जयपुर-४ 
 ‰ भारतीयदरन- र०° माचायं बलदेव उपाध्याय, प्रकादाक- 


चौखम्बा ओरियंटाल्िया, पो० बा० नं० २३२ 
गोपालमन्दिर ठेन, वाराणसी । 

4 भारतीयदर्न- म० म० डां० उमेश मिश्र, हिन्दी समिति, 
उत्तर प्रदेश शासन-राजषि पुरुषोत्तमदास 
टण्डन, हिन्दी भवन, महात्मा गांधी मागं~ . 


लखनऊ । 

६५. माद्दीपिका-- श्रीमतुखण्डदेवप्रणीता 1 निर्णयसागराख्य- 

| मुद्रणयन्वराखये मुद्रिता । सं०-पं० अनन्त- 
| कृष्ण शास्त्री 


. भारतीयदरदनों मे आत्मा-रेखक--म० म० पं० गिरिधर शर्मा 
चतुढेदी, अनुवादक-संपादक--श्रीरिवदत्त 
शर्मा चतुर्वेदी । 

मनीषापच्चकम्‌-- श्रीमच्छङ्कुराचायं विरचितम्‌- (घ्रकरणाष्ट- 
कस्य) एस० सब्रह्यण्यश्ञास्त्रिणा संपादितम्‌ 
महेश-अनुसंधान-संस्थानम्‌ वाराणसी 
( माउण्ट बाब्‌ ) | 

६८. मनुस्मृतिः- श्रीकुल्टूकमदु विरचित व्याख्या समेता--सं° 

पं० श्री गोपालशस्त्री नेने, प्रका०-- 

चौखम्बा संस्कृत सिरीज आफिस-- 
वाराणसी । 
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मसनोविज्ञानम्‌- 


. मध्यमकदास्त्रम्‌- 


श्रीमज्जेमिनि प्रणीते 
मीमांसादराने 
(तकपादः)- 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः- 


योगमनो विज्ञानकी 
रूप रेखा- 
लक्षणावली- 


वाक्यवृत्तिः- 


वेदान्तदीपः- 


वेदार्थ संग्रहः- 


भआयुवेदरत्नाकर श्रीब्रज बिहारी चतुर्वेदी । 


नागार्जनीयम्‌, बौद्धसंस्कृतग्रन्थावरी, वेयो- 
पाह्- धी परदुराम शमम॑णा संस्करेतस्‌ 
दरभङ्खास्थ, मिथिलाविद्यापीठेनं प्रका- 
शितम्‌ । 

राबरभाष्योपेतः ती्ंहल्ी सुब्बारास्तिभिः 
संशोधितः । 


श्रोमद्योगीश्चर महषि याज्ञत्क्यप्रणीता नारा- 
यणराम आचार्येण संशोधिता च, तिर्णय 
सागर मुद्रगाल्यम्‌, मुम्बई । 


के० दान्तिप्रकारा आत्रेय, दरान पिन्टसं- 
मुरादाबाद । 


श्रीमदृदयनाचायङृता- प्रकारक मिथिला 
संस्कृत विद्यापीठः दरभंगा । 


श्रीमच्छङ्कुराचार्यविरचिता (प्रकरणाष्टकस्य) 
पं एस० सुब्रह्यण्यशास्ति संपादिता, महेश- 
अनुसधान-- संस्थानम्‌, माउण्ट बाबू, 
वाराणसी । | 


श्री १०८ भगवद्रामानुजाचा्यंवि रचितः । 
संसोधकः-- श्रीमदाचायं भतुनाथ स्वामो । 


श्री मद्भगवद्रामाचुजाचायं विरचितः प्रका- 
राक-जगन्नाथ प्रसाद, ई० जे° लाजरस 
एण्ड कं ० कारी । 


ध -- विद्रच्चृडामणि श्रीश ङ्कुरमिश्चविरचितः, 


संपादकः-श्रीनारायणसिश्चः प्रकाशकः- 
चौखम्बा संस्कत सिरीज ञाफिस, 
वाराणसी । 
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८०. विज्ञप्िमात्रतासिद्धि-- आचार्यं वयुबन्धु प्रणीतम्‌, अनुवादकः- 
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प्रकरणद्यम्‌ 


वेदान्तसारः- 


वावयपदीयम्‌- 
(ब्रह्मकाण्डम्‌) 


विचरणप्रमेयसंग्रहः- 


थुबतन छोगड़ब रास्व, प्रकाशनविभागः-- 
वाराणसेय संस्कृतविश्चविदयाल्यः, वाराणसी 
श्रीसदानन्दयोगीन्द्रविरचितः -- गङ्खाविष्णु 
श्रीकृष्णदास लक्ष्मीवेङ्कुटेरवरस्टीम प्रेस, 
कल्याण, बम्बई। 

श्रीभर्तृहरिप्रणीतसम्‌, समुख्यसंपादकः-डा० 
भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी (वागोराः शास्त्री); 
प्रकाराकः-सम्पूर्णानन्द संस्कृत विर्वविद्या- 
लयः, वाराणसो । 

श्रोमत्परमहस प्ररित्राजकाचायं विद्यारण्य 
मुनि कृतः । संपादकः-चण्डीप्रसादशुक्छ एवं 
श्रीकरष्णपन्त शास्त्री, प्रकाराकः--श्री गौरी- 
राङ्करगोयनका अच्युतं ग्रन्थमाला, कारी । 


श्रीमद्भगवद्गीताभाष्यम्‌--श्री मच्छङ्कुराचार्यविरचितम्‌, संशोधकः- 


रातरलोकी- 


गास्त्रदीपिका- 


श्रीमाध्ववेदान्त- 


श्रीवल्छभवेदान्तः- 
(अणुभाष्यम्‌, 


हरिरघुनाथ भागवतः पुण्यपत्तनेश्ष्टेकरे- 
कम्पनी, पृण्यपुत्तनम्‌ । 
श्रीशङ्करभगवत्पादविरचिता-श्री एस 
सुत्रहयण्यशास्त्रि संपादिता, महेश-अनुसंधान- 
संस्थानेन प्रकारिता च वाराणसी । दक्षिणा 
मूत सं° म० विद्याख्य । 
श्रोमत्पाथंसारथिमिश्चप्रणीता बच्चा सज्ञा 
सूरिभिः संशोधिता, निणंयसागरमुद्रणाल्ये 
प्रकारिता च मुम्बई । 
श्रोमन्मध्वाचायंविरचितः प्रस्तोता-आचा्यं 
ललितकृष्णगोस्वामो, प्रकाराकः- मुनिखाल 
प्रकाशन अधिकारी, श्रीनिम्बाकंपोठः, 
महाजनीटोला, प्रयागः । 

श्रो वल्लभाचायंविरचतम्‌, प्रकाशकः- 
मुनिलाक, निम्बाकाचार्यपीठः महाजनी 
टोखा प्रयागः। 


॥- 


--- --~ ~= ---=~ 
॥ 
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८९. श्छोकवातिकम्‌- धीमत्‌ कुमारिलभद्रपादविरचितम्‌, संपा- 
दकः-स्वामी दारिकादास चास्त्री, प्रका- 
रकः- तारा पल्लिकिरान्स, वाराणसी । 


९०. श्रीशङ्कुरग्रथावलिः-- श्रीमच्छ्कुराचार्यविरचिता प्रकादकः-- 
वाणी विलास यन्तराल्यः, श्रीरङ्खम्‌ । 


९१. षड्दशेन समुच्चयः-- परमाहंत श्रीमणिभद्रकृतः सं° डा० कामेश्वर 
नाथ मिश्रः, चौखम्बा संस्कत सिरीज 
आफिस, वाराणसी । 


(त माधवाचायंप्रणीतः-( मधुसुदन सरस्वती 
क्रत प्रस्थानभेदश्य ) आनन्दाश्रमपण्डितेः 
संशोधितः, श्रीमतु गणपतराव नातु महो- 
दयेः प्रकाशितः मुद्रितञ्च पुण्यपत्तने । 


९३. सर्वतन्त्र सिद्धान्तपदार्थं- भिक्षु गौ रीशंकरेण संगृहीतः प्रका०-मनभरी 
^ लेश संग्रह- देवी; ग्रामपूती- पोऽ भवानीखेर, हिसार । 


९४. सववेदान्तसिद्धान्त-- श्रीमच्छङ्ुरपज्यपादेविरचितः वाणीविखासं 
मुद्रणाल्यः, श्ीरद्खम्‌ । 


९५. सद्धर्मालङ्धारवतारसूत्रम्‌-बुद्धोपदिष्टम्‌, वेद्य परदुरामरश्मणा संशो- 
धितम्‌ मिथिलासंस्कतविद्यापीठे प्रकाशितच् । 


९६. सभाष्यतत्त्वाधिगम- श्रीमदुमास्वातिविरचितम्‌, भाषानुवादकः- 
सूत्रम्‌-- ` खूबचन्द्रजी, प्रका० शेठ मणिलाक रेवा- 
दांकर जगजीवन जौहरी, जौहरी बाजार, 

खाराक्‌आ, मुम्बई । 


९७. सवंसिद्धान्तसंग्रहः- श्रीमच्छङ्राचायंविरचितः प्रकारकः- 
कारी विश्वनाथ प्रेस, दटुण्टिराजगणेश, 
वाराणसी । 

९८. सर्व॑वेदान्तसारसंग्रहः-- श्री्यामसून्दर ज्ञा, श्री वी° टी° हिन्दु 
गुरुक संस्कत महाविद्यालय, आठवां 
लाइन्स सूरत | 
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९९. सांख्यकारिका- श्रीमदीश्धरफकृष्णविरचिता प्रकाराकः-- 
(सांख्यतत्त्वकोमुदी- पाण्ड्रंगजावजो, नि्णयसागर मुद्रणाल्य-- 
सहिता) मुम्बड । 

१००. सांख्यकारिका-- गौडपादभाष्योपेता,--श्रीमदीश्चरकरृष्णविर - 
चिता-प्रकाशकः-- चौखम्बा संस्कृत सिरीज- 
आफिस वाराणसी । 

१०६. सारख्यसारः-- विज्ञानभिक्षुप्रणीतः टीकाकारः रामशंकर 
भटराचायंः, भारतीयविद्याप्रकाशन, वाराणसी 
-दिल्ली।. ` 

१०२. स्वरूपनिरूपणम्‌-- श्रोरङ्कुराचायंविरचितम्‌ (प्रकरणाष्टकस्य) 
श्री एस सृतब्रह्यण्यरास्त्रिसम्पादितम्‌ 
प्रकाराक-महेश-अनूखंधान-संस्थानम्‌, वारा- 
णसी माउण्ट आव्‌ । 

१०३. स्यादुवादमञ्जरी- 


१०४. सिद्धान्तविन्दुः-- 


१०५. सिद्धान्तविन्दुः <~ 


¢ ।.. { 


हेमचन्द्राचायंविरचिता, डां° जगदीराचन्द्र 
जेनेन संपादिता प्रकादाकः--श्रीरावजीभाई 
देसार्ई्‌आगास । 


श्रोमन्मधुसूदनसरस्वतीस्वामिवि रचितः सं० 
एस ० सुतब्रह्मण्यशास्त्रौ प्रकारकः-महेरा- 
अनुसंधान-यंस्थानम्‌, वाराणसी माडण्ट, 
आन्‌ । 


श्रीमत्पण्डितमधुसूदनसरस्वतीप्र॑णीतः श्री- 
मच्छद्धुराचायंविरचितदशदरोकी व्याख्यान- 
रूपः, संशोधकः-काशीनाथ भभ्यंकरः, 
प्राच्यविद्या संशोधनमन्दिर मुद्रणालये, 
पुण्यपत्तने, प्राकार्यं नीतम्‌ । 


ऊेखक- रामदास गौड, सेवा उपवन-दिव- 
प्रसाद गुप्त, काशी । 
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